माटक के बारे में 


५ कला भौद दर्शधव--तौनों में एक क्रांति आयी है। सोचने, महसूस 
22202: के पुराने अन्दाज्, पुराने ढंग, पुराने साचे दुकराकर 
प फेक दिए यये हैं। जो कभी निश्चित था, नियमदद्ध था, आज 

४2 वित और मुब॒त है। पावन्दियाँ--सोच कौ, विधा को, व्याकरण की 
जि अन्यायपूर्ण करार दे दी गई हैं। हर बात को नए ढंग से सोचने 
$8॥ करने बी लेप्टा पहला सर्जेनात्मक धर्म बन शयः डर 2! 

ही कारण है कि चित्रा, मूतिक्ला, सग्रीत, नाटक-- रद में 
रे रूप (अरूप भी कह सकते हैं) उमर रहा है। सूजन करने बाले 
3 है कि वह पुराने चश्मे उतारे और बपनी नगी आँख से नंगी बास्त- 
है को देखकर सये शब्दों और संली में ब्यक्त करे । दाटक के क्षेत्र में, 

। भरं है, मघ थी बंद से आजाद होकर, समय ओर स्थान बी सौमा 
कर, दर्ण|कीं को हिलोटाइज दिए दिला, दर्यडो में घुसकर, दर्शकों में 
बलहर, दर्शरों को पात्र बताकर और पाजों को दर्शक बनाकर, जौवन 
व वास्तमिंदता दे) पेश दिया जाए, जिये आज तक माटरकार 
वर मे बंद होने दा 08 प्रभावित होने के बारण, अस्युत नहीं कर 


हे साय तिरदप ही प्रगति वो मांध है और माटशपार जितना मंच 
बे आशारी बी मद बरेते, उतना ही उनके नाटकों में 
शा 4 शिल्प के उतने हो गए योग दे दर पाएंगे 
० देने बाप अभिव्यरितर नाटक को जुदृदल के 

5 हो अपरी और सींद म्गो। 
+ मैं श्म बाएच बड़े उसेजड नाटक तिसे 


इस नाटक वो मेलने के लिए सेसक 
भैजिलित अनुसति लेता अनिभाय है ) 
अनुमति वे खिए लेखक को इस पते एर 
बिता था सता है; 


रैबपो सरत एर्मो 
आाई-ईं इ-४४, सरोजिनीवगर, 
जई दिल्मी-२३ 


यह नाठक टूटे सपने नाम से कछा 
साधना मन्दिर, दिल्ली द्वारा रंगमंच 
2 सफलतापूर्वक प्रदर्शित हो चुका 
है। निम्न बलाकारों ने भूमिका 
अदा की : 


दिनेश : विमल आहूजा 
दया : श्रीमती साथना गुप्ता 
दादो ; थरीमती उभिल राजपाल 
चाची : बुमारी वीणा पेटी 
रामदयाल : बालइृष्ण सूद 
डाक्टर : थी के० सी० जोशी 
पिता : द्ान्तिस्वरूप बालरा 
पंडित : थी साहनी 


ण्एछ 
निर्देशक : बो० बौ० बारन्य 


दिनेश 
दया 
चाषी 
पिता 
दादी 
रामदः 
पंडित 
डॉयटर 


पहला अंक 


[एक पुराती हवेली का कमरा) थामी तरफ एक मसहरीदार पलंग 
पिद्दतवी दीवार के साथ विदा है। इसके सदाहने को तरफ किताबों का 
रैंक है। दायीं तरफ उपस्ले कोने मे अन्दर हवेली में जाने का रास्‍्ता है 
इसी तरफ, सीवे को जूते रखते का रेक है। बाहर से आने का दरवाडा 
बाएीं हरफ है। फर्नीचर के दाम पर कमरे से एक दुर्सी है, दो गोल पूरे हैं, 
जिन पर गहरे उन्नाबी रग का ग्रिनाफ चढ़ा है। 

शेशनी होती है तो दपा, जो एक पतली-ढुदली, साथारण कपड़े पहने, 
सीखे मर वाली सड़त्ी है, बिस्तर की चादर ठोक करती नज़र आती है। 
फिर बहू पिताबो की अलमारो टीक रुण्ती है। फिर पूरे कमरे पर मशर 
डालती है। उसे रैक में जूते बे-शरतीव रसे नजर जाते हैं। बह रैक बी 
तरफ णाती है और जूते ठीक करती है ! फिर एक जूते के जोड़े को लेकर 
दड़े प्याए ऐे अपने पत्लू से साफ करने लगती है। तभी बायी तरफ के 
दरवाजे से एक हवयुवक प्रवेश करता है! उसके हाथ मे किताबें और 
प्लारिटक बी जिल्द दाली गॉँदी है। बह दया को देखते ही विठादें भौर 

बॉँपी बिस्तर पर फेक्कर दया की तरफ बड़ता है।] 


दिनेश + दया | यह क्या कर रही हो ? 

दया ६ (समझकर भी न समझते हुए, चंचलतापूर्वक 
मुसकराते हुए) क्यो ? 

दिनेश ; सुम जूते साफ़ करोगी ? 

दया : (साफ़ करते हुए) इसमें हें है ? 

75. $ है.। (जूते उसकेष्टाथ से लेकर नीचे रखता है) 


२ ० न पर्म, न ईमान 


7 दया : 
विनेश/_ 
दया : 
दिनेश : 
दया : 


बिनेश : 


दिनेश . 


दया : 


दिनेश : 


दया : 


तुम जूते राफ करने के लिए नहीं हो ! 


£ (उठते हुए) बयो ? तुम नहीं करते ? 
: मेरी बात और है। मैं अपने करता हूं । 


ये मेरे नहीं हैं ? 

(चौंककर दया की तरफ देखता है) नहीं ! 
(दया का चेहरा उतर जाता है) ये किसी”” 
दूसरे के हैं ? 

(एक क्षण के लिए निरुत्तर होकर) तुम बात 
को समझती क्यो नही हो, दया ! मैं तुमसे जूते 
साफ कराऊंगा ? (दूसरी तरफ जाते हुए) घर 
में कुछ कम लोग है ? 


: तुम तो यूँ ही मेरी इतनी फिक्र करते हो । काम 


करने से कुछ थोड़े ही होता है। 

(व्यंग्य से) हाँ ! काम करने से तो उल्टी तर्दु- 
' सस्ती बनती हैं, हालत बेहतर होती है, चेहरे 
पर ताज्ञगी आती है। आइना देखती हो कभी ? 
(पास आकर उसकी आँखों में देखते हुए) रोज़ 
देखती हूं ! 

(हटते हुए) बस-वस, वात रिलाने की को झिद्द न 
करो ! (फिर उसकी तरफ पलटते हुए) मैं 
पूछता हूँ ठुम हमारे यहाँ इतना काम क्‍यों करती 
हो ? तुम किसी की दरम खरीद हो ? 
(मुसकराकर) दरम खरीद तो नहीं, पर तुम 
ही तो कहते हो, कुछ लोग बे-मोल बिक 


५ 


दिनेश : 


दया 


दिनेश 


दिनेश : 


नध्॒र्म,द ईपाड छ ३ 


जाते हैं। 
यह मैंने अपने लिए कहा था। 


: भेरे लिए नही कहा जा सकता ? 
दिनेश : 
दया : 
दिनेश : 


४ (सरहसा उदास हो, सीचे की तरफ जाते हुए) 


नहीं ! 
बयों ? 
बताना होगा कि इस मोती का वया मोल है ? 


कंकरी को मोती मत कहो ! 


£ तुम ढंकरी हो ? तो तुम जा सकती हो। 


(उसकी तरफ से मुह फेर लेता है) 


: (उसकी ओर जाते हुए) नाराज हो गए ? 
दिनेश : 


दया ; 


(स्मोश रहता है) 
(दिलकुल पास जाकर ) इतनी सी बात्त पर मने 
से उतार दोगे ? 


(तड़पकर) तो तुम ऐसी बात क्यों कहती हो ? 


हाथ रख कर) अच्छा, अब 


ओपने को इतनी 
#जाजुओं से पकड़ते 

? बक्‍़त में तुम लोगों 
5९ अव भी छुम हमारा 
हवेली, में रहते हो तो 


| छदर्द, तब 


श्दा 


फ्मित्ति 


दिनेश 


(7शग हो, देह 5) दर धा्ी हाँ है शोर 
आमजी है हम पर रिकने शजाजन है! 
(हश|।जाएए ) बचा हह्यान है? घरदी पी: 
सुपी गाजी दे देगा २ पृत्रीशिससी चाहें हे 
देगा से चुराने उतरे हुएकरई दे देवा ? था 
जहरत पड़ते पर रपये दे हेता, शो हमेशा बाय 
तेविए्जातेहै ? 





८ सेजित हमारी इसी से गिनो मरदको शायों है। 


शिनेश : और तुमरो और सुस्हारे पिताजी कों सोहरों 


बी गरर जो इस्तेमाल वियां जाता है ? इस 
घर का सूनसेस-शदन कौन साता है? इस 
पर के मिप॑-मसासे वौन पीसता है ? 

(उगती बदुता दूर गरने के लिए उठार) तुम 
फिर वट्दी यात ले बैठे। अपने सतोगो के कास 
करने में बुराई थोड़े ही होती है। और अगर 
दादीजी मुझगे इतता काम न,कराती, तो मुझे 
गुछ जाता ? सड़कियों गो काम आना ही 
साहिए। 

(चिढुऊर) तो जाओ ! मुहत्ले-भर के लोगों 
के परों की बेगार भुगताओ ! और काम आ 
जाएगा | और काबिल बन जाओगी ! जाओ ! 


दपा : (घोखी से मुसकराते और बंठते हुए) जातो 


हूँ। थोड़ा सस्ता तो लू ! 


दिनेश : वया करोगी ! इतनी तन्दुर॒त्त, इतनी पहलवान 


दिनेश : 


चाची । 


घाचो : 
दिनेश 5 
चाची : 
दिनेश : 
चाचो : 
दिनेश : 


चादयो : 
दिनेश : 


रहने दो, जहां कि मैं हूँ । 

(दृढ़ निश्चय से, वाजुओं से पकड़कर) तुम 
जहाँ की हो वहीं रहोगी, दया । तुम्हे यहां से कोई 
न हटा सकेगा । 

(तमी अन्दर से आवाज आती है ) दया ! 
[दया घौतकर और सहमकर दिनेश के द्वायों से निक- 
सना चाहती है, लेकिन दिनेश बड़े इत्मीनान से अपने 
हाथ उगको बाहों से हृटाःता है। तब तक चाची अन्दर 
आओ जाती है। दया भद् पर नीचे वी तरफ चली जाती 
है।] 

(दिनेश को देखकर मुसकराते हुए) तो साहव 
भी यहाँ हैं? 

बस अभो आया था, चाची जी ! 

सेकिन मैंने कद कहा कि आप देर से आए हुए 
हैं | बयों, दया ! वया मैंने ऐसा बढ़ा ? (दया 
मुंह छिपाकर अन्दर भाग जाती है।) * 

मेरी अच्छी घाची मुझे हमेशा अपने साए में 
रसेगी न ? 

(गहना गंभीर और उदास होकर) तभी तक 
डिनेश, जब तक दादीजी गो मालूम नहीं हो 
जाता । जिस दिन उननो मालूम हो गया।* 
(वात बयटकर) उस दिन के लिए मैं तैयार हूँ। 
(भौडककर) बया ?े 

अव मैं दया के: दिना नही रह सपा, खाचो जी ! 





६ ए न धर्म, न ईमान 


दया : 


दिनेश 7 


दया : 


(हाथ छुड़ाकर नीचे की तरफ जाते हुए) तुम 
यकीन नहीं करोगे, दिवेद्य, मैं तुम्हारे लिए बुछ 
करती हूँ, तुमसे कुछ कहती हूं, तुम्हारे पैरों में 
अपनी पलकें विछाने की बात सोचती हूँ तो मुझे 
लगता है'**(जरा तेजी से) मैं धन्य हो गई हूं ! 
(और तेज़ी से) मेरे भाग खुल गये है ! 

(ज़ोर से) गलत । यह तुम्हारे अन्दर अपने वो 
छोटा समझने का भाव है, जो घर कर गया है। 


: (बड़ी कोमलता से हौले-हौले गर्दन हिलाते हुए) 


मेरे अन्दर कोई ऐसा भाव घर मही कर सकता। 
(उसके वायू से चेहरा लगाते हुए) जिसे प्यार 
मिल जाता है, उसे दुनिया का सब कुछ मित्र 
जाता हूँ । 


: (उसे सामने करके ) और तुम्हें प्यार करके मैं भी 


यही तकलीफ दूँगा जो दुनिया दे रही है ? दया, 
मैं तुम्हें अपने दृवाबों के मसमल ओर प्यार के 
रेशम की आगोश मे संजोकर रखूगा! घुम्दारे 
अंग्-अंग वो मेरे चुम्वनों की गुलाबी पंलुड़ियों 
के तम होठ सहलाएँगे। मेरी उंगलियाँ तुम्दारे 
बालों को ऐसे सहलााएँगी, जंरो पत्तियों की 
पलकों को सुबह वी ओस ! 

(मावातुर होकर) दिनेश ! दिनेश, मुझे ऐसे हगाव 
न दिसाओ जो मे रे नसीबों के ऊपर से बादखोंवी 
सरह भी ने गुजरेंगे । (उदास होरर) मुझे वीं 


च्ायी : 
दिनेश : 
चादो : 


दिमेश : 


क्षाच्री : 
बिनेशञ : 
भाषी : 
दिनेश $ 


खांची : 
दिनेश : 


चाक्ो 
दिनेश 


दिनेश : 
चाची : 


नघम, न ईमान छ ६ 


वह पुरानी प्रथा ही को मानती हैं) 
पर मैं उसे नहीं मानता । 

लेकिन तुम्हारे न मानने से वह मावना नहीं 
छोड़ेंगी । 

तो उनके मानने से मैं भरी मानता शुरू नहीं 
करूंगा ! मैं पुराने खयालों को सोच की सीमा 
मा अपने ख्याल की हद नही मारूँगा ! मैं बगा- 
शत करूँगा ! 

(उसे गौर से देखकर और स्थिति की अनि- 
वार्यता समझकर) तूने दया से पूछ लिया है ? 
यकीन हो जाने पर पूछने की ज़रूरत रह जाती 
है? 

तो फिर दया के पिता से वात कर डाल और 
बिता देर किए। 

ज्यों ? 

फिर शायद समय म रहे । 

क्यों ? 


: दादी जी दया वी शादो पी दात चजा रही हैं। 
: बया ? 
चापो : 


आज ही दादी जी रिश्ते दी दाद करवे बायी 
हैं। 

बहां ? 

पूरी बात नही बताई, पर उन्होंने फँसला कर 
लिया है। अब सिर्पए दया के पिता से हो करानी 


द हद में धर्म, मे ईमाव 


मुझे अब दया को सबके सामने मौगना होगा। 


बाचो : (सहमकर) नही-नही, दिनेश, ऐसा न करता ! 
गर व हो जायगा। 

दिनेश :; त्तोवषा र्गने दया का हाथ यूही पयड़ा है ? चाची 
जी, मैंने 2इक नहीं, अहृद किया है । 

चाघ्री : (सक-प्ककर) तू दया को “४? 

दिनेश : मैं दया को अपनी बनाऊंगा और आज के लिए 
नही, कल के लिए नही, झिन्दगी की उस पड़ी 
तक के लिए, जब तक किसी को अपनी बनाएं 
रखना अपने वस में होता है । 

चाची : (अशुभ बात पर टोकते हुए) कैसी बातें करता 
है ! तू लाख बरस जिये ! 

दिनेश : (बहुत गंभीर होकर) तो मुझे दया दिला दो। 

चाची : कैसे ? तू जानता है दया रिह्ते में तेरी बया लगतों 
है ? 

दिनेश . (थोड़ा झुंअलाकर) क्‍या लगती है ? 

चाची : बनजान मत बन, दिनेश ! यह लगभग नामुम- 
कन होया । 

दिलेश : नामुमकिस को मुमकिन बनाना होगा, चाची ! 

चाची : पर कंसे ? सत्र मान जाएँगे, पर दादीजी नहीं 
मानेंगी । 

दिनेश : उन्हें कया ऐतराज़ ? 

चाची : उन्हें हर तरह का ऐतराज हीगा ।* 


दिनेश 


: लेकिन सिफ पुरानी प्रया के हिसाव से ३ 


चादो : 
दिनेश : 
धाघो : 


दिनेश : 


चाघो 


दिनेश 


चाधो : 


दिनेश ३ 
: फिर शायद समय ने रहे । 
दिनेश : 


चाचो 


रिनेश 


नथरम, नईमान छ ६ 


बह पुरानी प्रथा ही को मानती हैं। 

पर मैं उसे नहीं मावता । 

सेकिन तुम्हारे न मानने से वह मानना नहीं 
छोड़ेंगी । 

तो उनके मानने से मैं मो मानना शुरू नहीं 
करूंगा ! मैं पुराने खयालों को सोच की सीमा 
या अपने स्याल की हृद नहीं मानूँगा ! मैं बगा- 
बत करूँगा | 


५ (उसे गौर से देखकर और स्थिति की अनि- 


यायता समझकर) तूने दया से पूछ लिया है ? 


५ यकीन हो जाने पर पूछने वी ऊरूरत रह जाती 
? 


तो फिर दया के पिता से बात कर डाल और 
बिना देर विए। 
क्यों ? 


बयों ? 


: दादी जो दया की धादी बी बात घला रही हैं । 
दिनेश : 


चाथयो : 


जया? 
आज ही दाद जी रिश्ते बी बात बरके आयी 


हैं। 


: बढ़ां है 
भाचो : 


पूरी बात नही बताई, पर उन्होंते फेसला कर 
लिया है। अब सिफ्े दया ये दिया से हू कराती 


१० पे ने धर्म, न ईमान 


दिनेश : 
बिता : 


दिनेश : 


पिता : 


विनेश : 


पिता : 


दिनेश : 
पिता : 


दिनेश : 
पिता : 


है। 
नहीं-नही, यह नही होगा ! मैं उनमे बाज ही 
बात करूँगा। मैं पिता जी से भी यात करूँगा । 
(प्रवेश करके विनोदपूर्वक) बया ? क्या वात 
करनी है मुझे से ? पा 
(चाची की तरफ देखता है। चाची मगर 
मिलते हो अन्दर चल देती है ! दिनेश पिता की 
तरफ बढ़ता है। कुर्सी बढ़ाते हुए) पिता णी, 
मुझे आपसे कुछ अर्ज़ करना है। 
(विनोदपूर्वक) और वह इतता ज़रूरी है कि 
मुझे सांस लेने भी न दिया जाए ? (डुर्सी पर 
बैठते हुए) तो कहो, हमारा बेटा आज कौनसी 


लकीर से हटना चाहता है! 
पिता जी “पिता जी, मै घादी करना चाहता 
हूँ । 


(बड़े जोर से हँसकर) शुक्र है कि हमारा बेटा 
एक तो पुराने ढग का काम करना चाह रहा 
है । 
(तैज़ी से) मैं दया से घादी करना चाहता हूँ 
(शुरूमेंन समझकर) क्या ? दया रे ? *** (चौड- 
कर) अपनी दया से ? (हाथ से घर की तरफ 
इशारा करके ) 


जी हाँ! 
तुम क्या कर रहे हो, बेटे | दया तो तुम्दारी'* 


नघम, न ईमान छ ११ 


दिनेश : दया मुझे पसन्द है ! 
पिता : लेकिन दया 
दिनेश : (बिना उनकी तरफ देल्ले) जिसे देख़ा है, परखा 
है, पूरी तरह जाना है--वहीं शादी के लिए 
सदसे मुनासिव है + 
पिता : लेकिन यह मुनासिव का नही, रिश्ते का सवाल 
है। 
दिनेश : लेकिन दया के पिता को हमने रिह्तेदार नहीं 
समझा है। जो दूर का रिश्ता था उसे अमीरी- 
ग़रीबी के फर्क ने खत्म कर दिया! 
पिता : लेकिन इसका फैसला मैं ओर तुम नहीं कर 
सकते | 
दिनेश : तो कौन करेगा ? 
पिता : तुम्हारी दरद 
दिनेश : आप दादी जी से पूछेंगे ? 
पिता : इस घर में उनसे पूछे विना आज तक कुछ नहीं 
हुआ है । 
दिनेश : और होगा भो नहीं ? 
नि । : तुम जानते हो बह मेरी सगी माँ नहीं हैं ? 
24% [एक द्षण के लिए दिनेद्य की गर्दन भ्मुक जाती है] 


ह३ 


«७ भो मालूम है कि जब उनकी दादी हुई 
७ _« चचा छा बोर चार साल 

« &» और तुम्हारे चचा को 
के कहा था-मेरे दो 


$३ छ& रु धर्म, म ईमान 


रिगेश 


फ्ति 


दिनेश : 
; तो मेरे लिए बात खत्म हो जाएंगी । 
दिनेश : 
पिता : 


पिता 


दादी : 
पिता ६ 
दादी : 
पिता : 


दादी : 


पिता : 


बब्ये हैं। मुझ्ते यौर बच्चे नहीं चाहिए। आज 
भी उनडे ये दो ही यब्ने हैं । 


£ सतत दससे उनका फैसला हर बात में आखिये 


मही हो जाता। 

मेरे लिए हो गया है। मैंने धिर्फ एक बार उतके 
पहे को टाला है --और व जय तुम्हारी मे के 
गुजर जाने के याद उन्होंने मुझसे दूसरी धादी 
करने को कहा घा। मैं दूसरी वार ऐसा नहीं 
करूँगा ! 

और यह न मारनीं'** 


तब आप उनसे न पूछियेगा । 

छिलाफ नही जा सऊता, पर बात तो कर सकता 

हैं ।(आवाज़ देता है) अम्मा ! 

(अन्दर से) क्‍या है रे ? 

अम्मा, जरा यहाँ आओ ! 

(अन्दर से) अभी ? 

हाँ, भम्मा ! 

[दादी कमरे में आती है, दिनेश खड़ा हो जाता है।] 

(दिनेश के पिता से) तू कब आया ? (पत्ता 

उन्हें कुर्सी पर बिठाते हैं। बैठते ही दादी की 

मेजर दिनेश पर पड़ती है।) यह कंसे र | 
7 

न] ! यह तुमसे कुछ कहना चाहता है। 


दादी : 
पिता : 


दादो : 
पिता : 
दादी : 
पिता : 


दिमेश 


दादी : 
पिता : 
दादी : 


पिता : 


दादी : 
पिता : 
दादी : 


पिता + 
दादी : 


न धर्म, न ईमान छ १३ 


बया ? 

दिनेश | अपनी दादी जी से कह दो ! 

[दिलेश चुप रहता है।] 

क्‍या बात है ? 

कहते वयों नहीं ! अगर करेंगी तो यह करेंगी ! 
क्या करना है ? 

बोलते क्यों नही ? 


: (तिरछा होकर पर सिर तानकर) आप बता 


दीजिए ! 

(सख्ती से) बया वात है ? 

यह दया से शादी करना चाहता है ! 

(जैसे किसी ने डंक मार दिया हो, कुर्सी से 
उठ छड़ी होती है ) बया ? दिमाग्र तो खराब 
नही हो गया? चील की बीट तो नही खा ली है 
वाप-बेटों ने ? 

(गर्दन झुकाकर) कभी-कभी चेटे वेः खोदे का 
भरना पड़ जाता है, अम्मा ? 

(मड़रुकर) तू भरेगा १ (उठ खड़ी होती है।) 
लेकिन आपके बिना।** 

(एक कदम पीछे हटकर) क्या ? पाप के इस 
पोठड़े में तू मुझे भी लपेटना चाहता है ? 

पाष के पोतड़े में ? 


अरे, अपने बेटे को शादी की बात अपनी ही बेटी 
कप 


१६ 8 गे धर्ग, गे (गाव 


दादी : 
दिगेश : 


दादी : 


दिमेश : 


दादी : 


पिता : 
दादी : 


बिता + 
दादी : 


मैं अपने धर्म की यात करती हूं [ 

मैं भी उगी शी बात करता हूं ! आर घारत 
सश्स अच्छा यनाने वो खातिर ही ऐसा वद्ते 
हैं तो फिर ये भपती ही जात और अपने ही पर्म 
में घादी करने को बयो बहते हैं ? क्‍यों नहीं 
ऋहते दूसरी जातो, दूसरे पर्मों और दूसरी वहतों 
में शादी करने को ? ताकि घून उ्यादा से ए्या्श 
बच रापेः ? मसल अच्छी से अच्छी बन सके ? 
तुझे बनानी हूँ तो तू बना ! दया छोड़ शिसी 
मेहरी-कहारी से शादी कर ले 

फर लेता (अपने पर संयम फरते हुए) अगर 
मुहब्बत हो जाती। लेकित मेरा फ्ैसता हो 
चुका है। मैं शादी करूँगा तो दया से करूँगा, 
वरना नही करूँगा । 

तो न कर ! तेरे क्वारा रहने से यह दुनिया 
खाली न हो जाएगी । 

अम्मा'** 

(उसकी तरफ़ बढ़ते हुए) ओह ! बेढे के शादी 
म॑ करने की बात सुनते ही हिया काँप उठा। 
निर्बस रह जाने की वात सुनते ही मन डोल 
उठा! तो कर ले शादी | ब्याहदे बेटे को अपनी 
ही बेटी से ! (जाने लगती है ॥) 

अम्मा ! (पकड़ने की कोशिश करता है !) 
(झटके से हाथ हृदाकर+मुझे पड +,अब 


न धर्म, न ईप्रात 9 १७ 
इस घर का पानी भी नही पीऊंगी ! जहाँ बद- 
माशी पल्ेगी, मैं घड़ी मर न रहेंगी । 


[दादी चली जाठा है। पिता की गईन भुक जातो है। 
कुछ देर तक दिनेश पिता करे तरफ देखता है।] 


दिनेश ! आपका फैसला मी यही है ? 

पिता : मैने पहले ही कह दिया था। कोशिश कर 
सकता हूँ । 

दनेश : खिलाफ नहीं जा सकते ? 

बिता : नहीं। 

देनेश : (संकल्प करके) तो मुझे जाना होगा। दया के 
लिए मैं घर छोड़ दूंगा 


घिएा 


(पिरे स्वर मे) छोड़ सकते हो, बेटे ! (खड़े 
होकर) मैं कोशिश ही कर सकता था, मैंने 
कर ली । 


[पिता हौले-हौले अन्दर अले जाते हैं। उनके जाते 
ही दिनेश तेडी से पवटता है और अपने रूएडे समेटकर 
मूटकेस में डालते सगता है। तमो चाची अन्दर आती 
है भौर उसके द्वाद से रुपडे छीलती है।] 

एच्ी : यह क्‍या पायलपन कर रहा है ? 

(नेद्र : घाची. मैं अब इस घर मे नही रहूंगा । 

छ्दी : बयों नद्दी रहेगा ? यह घर तेरा है । 

'मेश : मेरा नही है । जहा मेरी मुहम्दत के लिए जगह 
मह्ी है, वह घर मेरा नही हो सकता । 

) ् + को सपना हक छोड़कर भाग रहा है ? 





पर 8 मे एम, मे पास 


दिमेश : 


धाधो : 
दिनेश : 


चाची . 
दिलेश . 


चघायो : 


दिमेश : 


चघादी : 


दिलेश : 
चायी : | 


पिन्ेप्त : 


चाधी : 





मं भाग नहीं रहा, पाषी, आशा हो रा 
सारे यग्थन तोडवर दया को हासिल परुया। 
गेट रहकर सटी कर सउना ? 

गी । मैं विया जी वे लिए मुश्विल नह 
यनूगा। 

उनके लिए बया सुद्विल बसोगे ? 

आएगे युवा सर्ती-जर तक में इसयाश नह 
बदलूँगा, दादी णी घर का पादी भी से पियेंगी । 
(आयवेश् मे) ने विये। 





४ और जय तक ये नहीं पियेंगी''' (गहरा साँस 


लेकर) पिता जौ सही पियेंगे। (चाची की 
गईन झुक जाती हूँ।) इसलिए मुझे जाना होगा । 
मही-बही ! यह नही होगा। हमारे होते हुए 
तुम इस घर से सही जा खकते॥ ठुम अपने 
चाचा जी को तार दो । 


: कोई फायदा नहीं, चाचीजी ! दादी जो के 


आगे कोई न बोल सकेगा । 
(निरुत्तर होकर) लेकिन यह कंसे हो सर्व है 
कि घर का बेटा 
बेटा आसमान चाहेगा तो उसे छउमीन छोड़नी 
ही होगी, चाची ! तुम चिन्ता म करो। सिर्फ 
दया को मेरा एक सन्दे दे देवा । 

(बिह्नल होकर) नहीं-नहीं ! तू इस तरह नही 
ज्ञा ससता। (दरवाज़े की ओर जाते हुए) मैं 


दिनेश : 


चाची 


दिमेश * 


दिनेश 


दिनेद् : 


र्पा 


चधर्म, न ईमान छ १६ 


दया की बुलाती हूँ । 
(घवराफर) चाचोजो ! दया को यहाँ न 
बुलाना। दादी जो ने देख लिया तो गज्ञव हो ” 
जाएगा ! 
(सककर) इसरे बडा गजब जोर क्या होगा ? 
(जाते हुए) तुझे मेरी क़ुसम जो जाए ! मैं दया 
को भेजती हूँ ५ 
[घाची चली जाती हैं। दिनेश के हाय दीले पड जाते है 
मगर बह कपड़े उठाइर खूटरेस में रखता रहता है॥ 
शूटक्रेस बता सट़या बन्द करता है कि दया दरवांडे मे 
दिखाई देती है 
दया! (उसको ओर बढते हुए) मेरी दया ! 
४ (दया काणे बाली है) यह कापने वया किया ? 
भया कर दिया ! 
(बहुत टहरे स्वर मे) जो मुझे करता चाहिए 
चा। 


» (विचलित) नहीं-तहीं ! आपको ऐसा करना 


नहीं चाहिए था। मैं इस लायक नही 
(स्वर धीमे से तेश होता जाता है () तुम इस 
लायड हो कि तुमसे इश्क किया जाएं। तुम 
इस लायक हो कि तुमसे घर का बाम कराया 
जाए। पर तुम इस काबिल नहीं कि (सतीश 
स्वर) तुमसे शादो वी जाए ? 

४ (मय थीर रिराया से बैठते हुए) हां ! मैं इस 
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काबिल नहीं हूँ । 


दिनेश : (तेजी से आकर उसे उठाते हुए) तुम्हारे आतल+ 


दया 


दया 


सम्मानकों हुआवया है ? तुम क्यों अपने को दुनिया 
के जब्रो-शितम वा शिकार बनानी चाहती ही ! 


: मे यह घर उजाडना नही चाहती। 
दिवेश : (जोध-मिखित आवेश) या बसावा 


चाहती २ 


£ (चौंककर देखती है | फिर उसकी कर्मी ' 


सामना परडकर) ऐसे न सोबों ! रु 
मालूम है दादी जी अड़ गई हैं। 


छिनेश ; और रमन? 


दया 


: पर जरा सोचो तो मुझमें ऐसा वया है” 7? 


इल्लेश ४ जिंसवी खातिर कोई पह फर्म, यह द्च्व 


पक कक 

जप धर ? (दाँहों से पक्इुकर) 
सोच बर्ठे आर नही छोडी दादी 
छोइ्रर आर परटक्तर' न्‍ 
दुँदा ! इचर) में यह भी. 


दादी : 


नथघरम, न ईमान छ २१ 


नागिन ! मेदे हो घर में, मेरे ही अनाज पर पल- 
कर, मेरे हो इंक मारने चली है ! (उसको बाँह 
पकड़कर) तू जरा अन्दर चल ! 

[उगे चमीटवर अन्दर ले जाता चाही है वि दिनेश 
हड्डी मे बढ़ %र रएला रोए छेदा है) 





दिनेश दादी जो ! इसे छोड़ दीजिए । 

दादी : या ? 

दिनेश . दया को छोड़ दीजिए । 

दादो : तेरे बदमाशों करने के लिए ? 

दिम्रेश : जिस सपड के माने झपवो मालम नहीं, उसे 

इस्मेगार न को बिए । 

दादी : शु्ते को मालूम हैं । घन अन्दर (सीजतों है) । 
दिनेश : मैं बहता हैं दया को छोड दोजिए। 

दादी * एड टरफ हट जा ) 
रिमेश . मही ! इसे मैंने बुलाया है। मुझे रहिए । 
शादी . मैं दोनों छो भुंगतृंगी। (दया वो घीचती है ।) 
र्िमेण * (दया हा हाय परथट* २) सही ! 

हारे इ्सा हाप छोह दे ! 

हहिजेश : महीं। 

हाह्ी * गहों ऐप्पा ? 

दििश : मही + 

दइथा : (रोशर] मेगा हाप दर दकशित 4 

दिश . शुम शामोश रहो । 

शाशे 


* जीध मे पायग होतएर) जया “(सहछ से 


बिता . 
शारी 
दिता 
दारो 
ददिता 


दपाः 


जब ह रच चिश ३ भरा 
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#ह2:2% कक ##हू? कद: 
हर ताप ८६४ वेद (प्रररी 
ह7, है कद पहएए प्र #े 


दृद्यग। २१६) ! (शा शो 
न्‍ 


4 आर व 


मे ज्यराण) अम्मा ! 

गही | अगर मैं बने बाप शी बेचे हैटी 
विरशर सोते हुए) झग्मा * अम्मा! 
आगे झु्ठ गंबहता, परना मे थी यो मर 
जाया ।(हाप प्राड राग हैपर गईन शुरगवर 
(निर दादी की दाँटों से सदा लेतर है ।) 

(जटर वा पूंढ पीगे जी क्षमता आ छातोंहै) 
दिनेश, थगर धुममे झुंे घाटा है, चाहने हो, 





मा 





दिनेश : 
दया : 


दिनेश : 
दपा : 


दिनेश : 


दया : 
दिनेश : 


4१८५.. 
ज्काछ्छ 
(टोऊते हुए) दया ! 
(रोते हुए) कि आज के बाद तुम मेरी सू रद नहीं 
देखोगे । 
(जोर से) दमा ! 
(रोते हुए) दया मर गई (दादी की ओर 
जाते हुए) दादी जी, मेरा जो चाहो कर लो ! 
(घुटनों के वल वैठकर गर्दन शुका देती है और 
आँें मूंद लेती है।) 
(चीश्कर, अन्तिम वार जैसे सचेत करता है, 
जगाता है) दया ! 
दया अद नहीं है! 
(जहर पीकर, मगर तनऊर) तो ठोऊ है ! 
(मूटफ्रेस उठाकर जाते हुए दया के पास रुक- 
कर) अगर दया नहीं है तो दिनेश भी नदी है ! 
(और तेजो से वाहर चला जाता है) । 


नधर्म, न ईमान छा २३ 


पूरारा उमा 
[ब+हती है ७६१३ #१ अ१५७६ क"१हा वर लड़ अपहे ए्रछ था 
4 आप बजिदसक-दप्री १३ ईं? है ४१ (३कद ९) दर है। हथ रेए[ "५ 
९९६३ अ!+ःक रै११ ह | 
राषरएातन (पिड्ें रचर मे) आ पार दशाम भी शिरि 
गहीं २ 
श्या (जारी गे बाहर ऋाशा) भी, विंग गा! । 
।ग देती है. शाप की शाँगगों है।) 
शाधर्या। (उसे शझागर धोटऱर) जो दिये गए | साधा 
कोई दाम नाहे नही होगा । (दवा को मऋच्दर 
सो देराइर) यह मेरा दुरता दे जा और अगर 
सग्जी मंगानी है तो धेसा भी से जा । 
[दृग जखदर जाती है। बह टशाई परीषा है। पोषर 
उठता है. हि दया खन्‍्दए मे आइर उतेवुएता और दो 
पते देवी है।] 
(दूसरा भैसा ,देसरूर) यह दूसरा थंता हिसि 
लिए है ? 
दवा : (गरदन शुकाकर) आटा नहीं है। 
(मट्टकतर) जया गेहूँ.खत्म हो मए 








शमरपात : 


रामशगात 


|४क्‍ 


दया : 
रामदयाल : 
दया : 
रामदयाल * 


दया 


दया * 
रामदयात्ष : 


ड्या ; 
रामर॒पात : 
डया : (गफाई में) वह मुझे सरवारी अस्पताल से 


शामददाल : जहाँ दे तेरे मतलद गो दाठ वरते हैं जि: काप 


नघधर्म, न ईमान छ २५ 


पिसे नही हैं 

बयों ? चक्की फिर खराब कर दी ? 

मुझसे पीसा नही गया । 

(चिढ़कर ) तुझसे होता कया है ! (कुरता पह- 
नते हुए) न काम की, न घाम की, बस कभी 
कमणशोरी, कभी बुखार (दया खाँसती है) और 
एक यह खाँसी हैं कि साली हर वक्‍त ठवकती 
रहती है ! (बटन लगाते हुए) वैद्य जी की 
पुडिया स्रा रही है ? 


* खारही हूँ! 
रमदपाल : 

दया : 
रामदयाल : 


और कोई फ़ायदा नही ? 
अभी तो नहीं । 
ओर होगा भी नही । तुझे डाबटरों बी दवा जो 
चाहिए। 
(पहली दार झरा तमककर ) मैंने कब बढ ? 
तू तो लाख धार वहे, अगर मैं मानू । चली हो 
गई थी अस्पताल ॥ 
मैं कहाँ जाती थी । पडोस के ढावटर की थीवो 
जबरदस्ती ले गई थी । 
बहू दयों ने से जाएगो। साले डाउटरों बज 
व्यापार जो चलता हैं ॥* 


गई थी।* 


दाषो 
दा 


धालद 25 हद. 7१ दरकर बल ब्रे हु 
है ४ लटका ॥ अलनडाय गुड हे हहशाह 
है। दृत दावे का धाढ हु का र" हर १४ 
है क्रड्ा-॥6 5 कक हल्य -#त्लए 27. 


है फावीश दत् यो है) 


दिधन ने दाइ छू दा एटा कशगोह हि. कप 
गोद दे? ३ ।) 

मत गे मे सुंदो ! (मदर खोर इंघो ह7) 
मद मैंने कद सुना २ 

(दूसरों तरह धर बरवे)बपा ? 

हि अंरसपाशत्र यातो ने हा दि बाई हैं । 





£ (इंटते हए) भगयवाय ढरे उनको विद्धा पर 


शारस्ती हो ! 
मं.सो भरा बोलती है । 


दशा : मेरे लिए सो यह आयोर्वाद हैं, घाची थी ! 


दावों । (उठार) में जाऊंचो ? 


दया : 
खादी : 


दपा : 
चाची : 


चाची : 
४ (वश्पकर) तब थी बाठ ने करो, चायी जी | 


न वर्म, न ईमान छ २७ 


(रोककर ) आप भी रूठ जाएँगी ? 

फिर ऐसी बात क्यो कहती है ? क्यों नही बताती 
डावटर ने वया वहा है २ 

यही कि फेफड़ो की दिक है 

हाय ! (सिल-्बदटे बी ओर इशारा करके ) और 
तू यह सब दुछ कर रही है ! तू घर चत ओर 
आराम बर्‌ 


£ (उन्हें बिठाते हुए) बस, अब आराम ही भाराम 


करूंगी । 
दया । तुझे हुला वधा है ? तूने सब भी: ! 


नद्दी दारती । पर दया, तुझे अपना खयाल रसना 
होगा, इलाज कराना होगा । 
(गहरा जाग छोडशर) करा रही हूँ । 


; विसशा २ 
: (चाची वी तरफ देखकर) दृतनी चिस्ता बर्यो 


करती हो ? तुम्हारी दया इतनी जल्दी मरने 
बाली नटी है ९ 


: (मुद्र पर हाथ रसकर ) श्‌ नहीं मानेगी । 


बच्छा, अय या भी नहीं बहूगी ! वहां तो संत 
टीज हैं * दादी जी ५ 


: मेरे शामने उसया नाम न सो 
५ उनगे गाराज दया द्वोना + 
४ शी दिससे होता ? बट शिद्या-घरा किया है ? 


रद & गे धर्म, न शाय 


इपा ; सेरा ! (उठावर दाहिनी शरक जाते हुए) था 
पर आशाई यँटी थी, गम पर सही 7हीतों 
पिजरे वा, परडने थाले का गया दो+ ? 
धाघी : पर हुआतो रब उनकी बजट से। ने वह अहती 
दया : बयों से अडवो ? मैं दरिइले वी थी इस वर उनके 
पर फे सायव न थी। 
इस घर के सायर थी ? 
४ (हल्के कटु हाप्य से) और क्या--वापर मुर्तीम, 
आइमी मुनीम ! इससे ज्यादा कया मिलता ? 
चाची : टीऊ है। जब तूने दिनेश की नहीं गुनी, तो मेरी 
क्या सुनेगी ? मरने की ठान ही सी है तो मरजा ! 
दया : जी भी जाऊं तो बया फर्क पड़ता है ? 
गाच्ची : मैं तुझे आज तक नही समझ रावी, दया ! जब्र 
तू अपनी जान यू गला सकती है, मौत की भट्ठी 
में यू ताप सह सकतो है, तो तूने जीने को 
हिम्मत क्‍यों नही की ? 

: (बहुत गहरा साँस लेकर) चाची ! आज मर 
जाऊँगी तो कोई यह तो न कहेगा -- हमारा ही 
स्मक खाकर हमें दगा दे गई! अपना घर वस्ताने 
वी खातिर हमारा घर बिगाड़ गई। 

८ वह घर वसा हुआ है? उस दिन का गया दिनेश 
आदजतऋ नही लौटा है। कितता-कितना समझा 
लिया पर उसने उस घर में कदम नही रखा. 


दया : मुझे मायूस है। 








छाची : 
दया 


चाशो 
दया : 


घाची : 
दया 
चाथो : 
द्पा 


चायो : 


द्चया 
चाधो * 


त्रमदपरास + 


पंश्ति : 


ने घ॒र्म, न ईमान छ २६ 


कोई कह लेता तो वया कर लेता ? दया, हिम्मत 
कर केती तो कुछ न होता । 


: दूटा हुआ काच कुरेदने से हाथ ही करता है, 


चाची जी ! कोई और वात करो | 


* और क्या वात करूँ, दया ? 


(वात बदलने के लिए) इतनो दूर चलकर झायी 
हूँ, प्यार लगी होगी ! 

(उठकर, बहुत खिन्‍न मन से) नही, अब मैं 
जाऊँयी । 


: बयों, बया हुआ ? 


बुछ नही | मुझसे बैठा न जाएगा। 


: चाची जी ! 


(बहुत उदास और भावातुर होकर) मुझे जाने 
दे, दया ! फिर आ जाऊंगी । 


4 लैविन* 


तुझे मेरी पमम, दया““अब जाने दे । 


[दया उन्हें जाते दैलसी है। विर धीरे-पीरे गिल-बट्हे 
शो तरफ जाती है कि इतने मे रामइपाल अन्दर आता 
है.) 

(बाहर वी धरफ़ देगव र डोर से) अन्दर आ 
जाओ, पंडित जो ! 

[दृदा अदला टीक करवे अन्दर चली जाती है।] 
(शामदयाल घारपाई सोचरुर बागे करता है। 
पडह्त जी 'हरे-हरे' बरते हुए बैठते हैं) बुशल- 


हब छ न प्रथ है रैमात 


मदत का है घजगाग २ 











हामरपाग भी राता दुद्धामगर है ! बरी सु 5१ 
मय वि जुय ये) गायये रैवे बचे दिया हो? 
चंकशि २4 
रामरपाध है 
पदिति वा पद जमा २ 
शामरपात जीजा दया शिया था वह बाप बयो और 
सदर यह भी (अरइस वो ओर इशारा परे) 
साट पर परी 
पंडित इन्हें बद्ा जा ? 
रामइघाल एफ हो तो दताऊँ। सुयाई क्या, रोग वी 
पुद्िया छाया हूं । 
पंडित * शुए कायानसप्ट है २ 
रामदपास . (वारपर सटप्रा तौलिया उतास्ता है) उसको गया, 
मुर्ये है। मुझे तो दीसे है कि मैं साला छुगाइयों 
के कन्या देने को रह गया हूँ (मुंह पोंद्धता है।) 
पंडित : हरे-टरे ! कँसे अशुम यचन मुह से वित्त रहे 
हो ! भगयान सब भता करेंगे । 
रामदयाल : मैरा तो नही, छुम्हाय जरूर भला करेगे। फेरे 
किराई के तुम्दारे टवेः फिर खरे हो जाएँये 
पंडित : यह बया बह रहे हो, यत्मान ? 
रामदपास : जो दीखे है। विना लुगाई के रहा नहीं जाएगा। 


तीसरे शादी कराऊँगा तो तुम्हारी दक्षिणा 
किर खरी । 


रामदयाल : 
पंडित : 


रामदयाल : 
पंडित : 


रामदयाल 
पंडित : 
रामदयाल 


पंडित : 
रामदयाल - 


पंडित : 
रामदयाल : 


न धर्म, न ईमान एछ ३१ 


: नहीं-नही !,ऐसा कंसे हो सकता है ? मैंने तो 


पत्री चुल की तरह ठोक कर मिलाई थी। 
तनिक दोनो पत्नी लाना । 

[रामदयाल पत्री लाने को जाता है। पडित अपना पत्रा 
खोलता है । रामदयाल टेवा लाऋर देता है। पंडित 
दोनो को देखता है ॥ फिर विचारतः है।] 
क्यो क्या लिखा है ? 

(गंभीर होकर गरदन हिलाते हुए) ग्रह है ! 
कायाप्ट है ! 
पर आप तो कहते थे'** 
यजमान ग्रह बदलते रहते है । मंगल इनके आयु- 
ग्रह में आन खड़ा हुआ । रोग लम्बा चलेगा । 


: मारकेश तो नही है ? 


भप है ! 


+ (मडककर) तो तुमने पत्नी साफ़ मिलाई ? 


हर बार मेरे गले मुर्दधाट का भाल डाला। 
थजमान भागो के भोग है । उस समय मारकेश 
नही था। तुमसे ब्याह होते ही ग्रह बदल गए। 
पर ग्रह“निवारण हो सकता है। 

उसके लिए जाप करोगे ? 

हाँ ! इक्क्ीस दिन कै 

(उठकर) ना मा महाराज, मेरे बस वा ना है, 
दो-दो बार लुटना। एक भव दू, एक जब फिर 
झादों कहें ! (उठकर) मुझे तो अभी सब्जी 


र्ता 
च््ि 
श्या : 
छिन्न : 


श्रा : 
शिश : 
डा 


इशा २७३, ३९ कर २ अ-क (०३ ९ ह३ है। 
कोड है२ ३३करत ७न्ह इन्हे केय रुक बन कक 
हिरे बपड चार बनी है 2० क दु६ * सटे 
इकक४₹ बज है कप >+ औन्दूह बरत+ है। री 
है 47३ ४३९ १९ ह।+ हुए कर है कर्क कवर है? 
ह7क7र ३ +३१६३३३६ ३३ हाः #४"/* १४) 


| वृष द8!॥ 

है, दशा ! 

बर हज हुम्हे 

असम शिएई दो - 3 लाई भी थी । दर आर 
औपे को रोड में सता + 

मेतित करों ? 

ज्यों ? तुम रोमार हो ! 

भी | मुझे दुद् नही टआ है । बस सोगो हैः 
हाता बुसार है। क्‍्मडोरों है धो की 
जाएंगी। (पशराहर दरवाजे की ओर देखते 


हुए) मद आप घले जाइए ! 4छिए बड़ो 


$./ चुप 


उदास, मजदूर कट 





दिनेश : 


रिनेश : 


डेया : सेविन अब श्द् दितों को घात हैं--किर सब 


न दम, न ईणान छ ३३ 


झुकाकर) आप चले जाइए | अगर किसी ने 
देख लिया"** 

जानता हूँ । इसीलिए इतने दिन बीत जाने पर 
भी एक बार इधर नहीं आया। अपने सोने में 
मुलाकात की सुनगती हुई ख्वाहिश की गुनाह के 
खयाल की तरह दवाता रहा। पर आज जब 
आ ही गया हूं'** 


५ नही-नही'“आप चले जाइए ! चले जाइए ! 
दिनेश : 


चला जाऊँगा'''लेकिद एक पल के लिए तो उस 
चेहरे को निहारने दो, जिससे कमी मैं अपनी 
दुनिया बसाने चला था । 


४ (मुंह फेरकर और भावनाओ वो पूरी तरह 


दवाकर) वह चेहरा मर गया है | मिट गया 
है! 

वह मरा नही हैं ! वह मेरी आँखों के आव्राश 
में बस गया हैं। हर शाम बह मेरी यादों के 
शुरमुटो के पीछे से चांद शी तरह निकसता है 
और रातभर मेरे रवावों बी खिड़को में अटबा 
मुझे उन्ही नियाहो से तवता रहता है। (दया 
पतटकर उसकी तरफ देखती है।+) मैने साथ 
धाष्टा है, मैं छात घाटूंगा पर वह सद कुछ इमी 
ने भुता सरगा 4 


बुछ मिट जाएगा--राण हो जाएगा । 


३४ ए न धरम, न ईमान 


दिनेश : वयोकि तुम्हें दिक़ हो गई हैँ ? 
दया : हाँ ! दिक ने कब किसको वह्या है। 
दिनेश : गलत ! अब दिक ऐसी वीमारी नही है। वह 
नब्वे फीसदी सूरतों में ठीक हो जाती है । 
दया : पर मेरे सिलसिले मे ऐसा नही होगा । 
दिनेश : क्योकि तुम इलाज नहीं कराओगी ? आराम 
नही करोगी ? 
दया : सव करके देख लिया। 
दिनेश : (सिल वी तरफ इशारा करके ) यह आराम है? 
बैद्य की पुड़िया इलाज है ? दिक वा इलाज 
सिर्फ डाकटरों के पास हैँ । तुम डाफटरों के पारा 
जाओ। 
दया : जाऊंगी। (उठती हैं) 
दिनेश : (सामने पहुंचकर) तुम नहीं जाओगी। मुझे 
मालूम हूँ तुम जीओगी नहीं, दूसरा शिलाएगा 
नही। 
दया : (जाते हुए)अच्छा है ! तन की बारा से मुध्ति 
मिल जाएगी । 
हिमेश् : दया ! 
[दवा शितेए को हरफ देखती है ॥। 
सिवेश : (उसने पा णोते हुए) एम डुशो हो ? 
इपा : तुम सुसोको ? 
सिश : इशारे २ 
इबवा  * फ- हि 44 हैं जो 


नेश 


द्पा 


दनेश : 
दया : 


श्या : 
दिनेश : 


नघर्म, न ईमान छ ३५ 


मैंने तुमसे नहीं कहा ? 


: ऐसी बात नहीं है, दया !परमैंने सोचा शायद*** 
: मैं सुखी हो जाऊँ ? वह सब कुछ भूल जाऊं 


जिसने मुझे दिन की घड़ियों में सपने ओर रात 
के बे-कल पलों में तारे गिनवाए ? एक पल में 
अमृत और एक छिन में ज़हर के घूंट मरवाएं ? 
बया तुम मुझे ऐसी समझते हो ? 


: नहीं-मही, दया, मैं ऐसा नही समझता। मैं 


समझता हूँ वह बया मजबूरी थो जिसने तुम्हे 
यूं मजबूर किया ? 


: पर काश मैं यूं मजबूर न होती ! गला धोंट 


लेती, जहर खा लेती ! 
तब बया होता ? 
इस यातना से बच जाती | 


+ ओर मैं? (दया हैरानी से देखती है।) दया, आज 


तुम मेरे पास नहीं हो । मेरी नज़ रों से नींद की 
तरह दूर हो। लेकिन एक सहारा तो हैं कि तुम 
जहाँ भी हो मेरे खयाल से गाफ़िल नहीं हो । 
दिनेश ! 

सच, दया ! जानता हूँ तुम मेरी नहीं हो सकती । 
मे तुम्हे नही पा सकता, पर जाने बयों तमन्ना है 
कि जब डिन्दगी से जो बहुत घबरा जाए तो दिनों 
बाद न सही, बरमों बाद ही तुम्हारी एक झलक 
मित्र जाए। दिल का टूठा हुआ काँच तुम्हारी 


३६ ० न घर्मे, न ईमाल 


दमक से हीरे की तरह जगमगा जाए। 


दया : ऐसे न कहो दिनेश, ऐसे न कहो । प्यार करके 


दिनेश 


दया : 
दिनेश : 


दया : 


दिनेश : 
4 मैं कभी नही लूगी । 


दया 


दिनेश : 
दया + 


मैंने नही तुमने एहसान किया हूँ । मेरी जिन्दगी 
में कुछ नी था, बस एक तुम थे। एक तुम्हारी 
आँख थी जिसने मेरे लिए आँसू का मोती उगला 
था। मैने उस आँसू को मन की अंगूठी में जड़- 
कर अपना श्यंगार करना चाहा। पर वह भी 
किसी को न भाया। 


+ पर यह मोती आज भी तुम्हारा हैं। पलकों की 


दहलीज़ पर खड़ा आज भी तुम्हारे सपने देखता 
है । 

जानती हूं । मैं जानती हूं ! 

तो क्या मेरी इल्तज़ा कबूल करोगी ? मेरी एक 
आसिरी ख्वाहिश परवान चढ़ाओगी ? (जेव से 
कुछ नोट विकालकर) अपने इलाज के लिए से 
लो। 

(त्ड़पकर) नहीं, दिनेश, नहीं! मैं यह रुपये 
नही लूगी। नही लूँगी । 

दया ! 


मुझे पराया समझती हो ? 
पराये न होते, मेरे होते तो मैं आज इस हाल में 


गहाँए.. ? [चेल्न*जथयों में छिपाकर रो 


दया : 


दिनेश : 
दया : 


दादी : 
दपा : 


न घ॒र्म, न ईमान एछ ३७ 


: दया [तुम यू न रोओ। मैं तुम्हें कुछ नहीं दूँगा। 


पर मुझे एक वादा तो दो। वचन दो कि तुम 
अपने को यूँ ही खत्म नही करोगी ॥ जीने की, 
इलाज कराने की कोशिश करोगो । 

(आसू पीकर) करूंगी --जितना जहर वा हैँ 
उसके घूंट भी भरूंगो। पर दिनेश, एक ज़हर का 
चूंट तुम्हें भी पीना होगा--मेरे सामने न आना। 
दया ! 
हाँ, दिनेश, तुम्हे देखकर मुझसे कुछ और ने 
देखा जाएगा । 

[उकायक बाहर से दाद आबाज आठी है।] 
दया ! 

(बॉपवर) दादी जी ] कही छिप जाइये | 

[दया तेजी से अन्दर घलो जाती है। दिनेश दरवाजे 

को तरफदोवार से विपक जाठा है॥ दादी आधी बी 

रह आती है ओर बिता इधर-उधर देखे कोठरी बी 
»  है। दिनेश झट से बाहर निवल जाता है।] 


+ 3मूढ़ा लिए आागे बढ़ती 
4) आइये, दादी जी ! (पैर 
+ है कि सांसी आती है)॥ 
था है? 


॥> इ६ क कक + [+++ 


पक१ 
करों 
क्या 
ते 


हरी 
88 
हो 
श्दा 
श्रन्च्चौ 


श्ता 
शारों 
8 
द्ण्रो 
ड्पां 
दाएं 


जी क 
अर कुलतक कप ठ 
कप, 
आह इक/४ बट है है » 5 दि | * 
आर + ली भी । 
डे 3 ०) $ ११ कदर 3 
चौः 6 
5 6४० ३ 
ठ्रोः 
हद आब हु किशरकल है ३ हमे (हि बोड़ 
होलरीहै २ 
वध: को # २7+ 
अारशो दूए है १ 
भी बहो। 
कादइलत है २ 
जी, गरी । 
किए हुमे दि अैमे टुई ? अगे हु रहते 
टू सॉदीयुशार २ 
(हद लाओोए फतो हैआ। 


मरा 


दया : 


दादो 


दादो : 


नथर्म, न ईमान 0० इ१ 


और त्रिया-चिलत्तर के पीछे कौन है ? : 
(कॉप्कर) दादी जी ! 


: सँपोलन ! तू अमी सर उस दिनेश को “* 
दया : 


(कॉपकर उनकी तरफ़ बढ़ते हुए) दाद हे? 
मं आपके: आगे हाथ जोड़ती हूँ उतरा पिचर 
बीजिये। 

और तू उसका सोग करके अपने वो दर 
मेरी मार कटाएं है 


; मैं? 
४ और बया ? दुनिया तो मुप्ी पे इ-ह४ 


मैंने तुझ्ते ऐसे पर घकेल दिया जड़! 2 
हो गई । 


+ (पमजोर आवाज़ में) कह #75 


डघनहींकहा). 72४ 


* ७० जा जु  ह आह+ जो। 
बच्ची ही मेपह.. उर्े-- 
कर 5 - | + 
ग्बुछमि 
से समा 


मप्त जा! 


४० छ न धर्म, न ईमान 


दादी : 


दया : 
दादी : 
दया : 
दादी : 


दया : 


दादी : 
दया : 
दादी : 
दया : 
दादी : 
दया : 
दादी : 
दया : 
दादी : 


चैटिए । 

(बैठकर) रामदयाल तेरा इलाज करा 
रद्या है ? 

करा रहे हैं । 
और फायदा नही होता ? 

अभी तो नहीं" 
और जब तक तुझ पे चंडाल चढ़ा है, होगा भी 
नही ! (दया चौंककर देखती है।) यह तन का 
नहीं, मन का रोग है। अपने घ॒मर्मं से गिरकर 
जो पाप तूने उस लफंगे के साथ किया है''* 
(कॉपकर) दादी जी, भगवान के लिए चुप हो 
जाइये ! आपने जो चाहा, मैंने वही किया । 
पर अब तो नही कर रही । 

मैं कर लूगी । मुझे बताइए, मैं क्या करूँ ? 
अपना मन शुद्ध करेगी ? 

कर लूगी। 

पजा-पाठ और व्रत रखेगी ? 
रख लूंगी। 
एक-दो दिन के नहीं--इककीस दिन के ? 
रख लूगी । 
तो अगले सोमवार से देवी का पाठ बिठा। 
इक्कीस दिन... * ब्रत रख । 


रामदयाल : 


दादी : 


डाक्टर : 


रामदपाल : 


दादी : 
राभदपास : 


दादी 
दपा 


रामदयाल 


से आवे खांसी । 

(दया से) खुन लिया ? (फिर दादी से) उन 
सुसरे अस्पताल वालों को यह न जाने क्या 
भड़का आयी कि हर सातवें दिन आन धमके हैं 
कि इसे अस्पताल भेजों। काम बिलकुल न 
कराओ + दूध, दही और मवखन खिलाओ। 
अब के आएँ तो मरों को पकड़कर चौके में 
विठाइयो कि रोटियाँ तुम सेंको । 

(ठमी वाहर से आवाज आती है) रामदयाल 
जी! 

लो | अवबके वह पास वाला डाक्टर आन 
धमका, जिसकी लुगाई इसे अस्पताल ले गई 
थी। 

यह वर्यों आया ? 

आया होगा इसकी सिफारिस करने । 


: तो उसे आने दे। मैं भुगतूगी | 
४ (काँपकर) दादी जी | आप उनसे बुद्ध न 


कहियेगा। 


£ (मंष्ककर) चुप रहेगी कि (हाथ उठाकर) 


झापड़ दूं | दारो जो, तुम इस सुसरे को ठीक कर 
दो। जा जाओ, डावटर साहब [ 

[दा अन्दर अली जाठी है। शावटर आता है। उसके 
हाय में बंद है ।] 


£ नमस्ते, रामदयाल जी ! नमस्ते, माता जी ! 


४९ छा मे परम, ल इसाठ 


दादी : 


रामदयात : 


दादी : 
दया : 
रामदयास : 
दादी : 


शामदयाल : 
दादी : 


शावे है डि ऐके है-- ठोक होके ही ना देवो ! 
अरे, अगर कायानष्ट बँंध-डाउदरों से दूर हो 
जाया, करे तो भगवात को कौत पूछे ? इससे 
युछ धर्म-करम करा ! 

अजी धर्म-करम ! इनके माम पर तो इसे साँप 
सूँप जावे है । अबक़े इसने ककहिया इताइशी 
मा द्रत भी न रता। 

बयोंरी? 

मेरा जी ठीक नहीं था। 

इसका जी ठीक कब रहे है, इसमे पूछो [ 

सैर, अब तू फिकर न कर ! मैंने इसे वता दिया 
है। अग्रले सोमवार से देवी का इब्कीस दिन 
का पाठ चलेगा। यह तिर्जलव्रव रखेगी। तू 
रोज सुबह मुट्ठीमर बाजरा छत पर कबूतरों 
को डाले आया कर । जैते-ज॑से वे दाने चुगेंगे, 
इसका रोग तिल-तिल करके घटता जाएगा। 
और इलाज ? 

सब बन्द ! ये मरे वंच्च राख चटावे हैं और 
डावटर सुइयें बीघे हैं। तू पाव भर खूबकला, 
छटांक मुनक्‍के, पराव मिश्री और मुदृठी-मर 
मुलेठी ले आ। दूध के साथ खूब॒ला और 
युनक्‍के दे । मिथी और मुलेठी यह मुह में डाले 
रहे। फिटकरी चटका के में मिजवा दूँगी। 
दस किर देखियो कि कँसे टिके वुखार और कहां 


न घर, न ईमान छ ४५ 


दादी ; न, तू ही कर सकता है। धनवन्तरी का पुत्तर 


जो ठहूरा | 
डावटर : (चमककर ) माताजी ! 
दादी : (कड़ी पड़कर) हमारे मामले मे दखल देने को 
जरूरत नही है। मरीज हमारा है। 
डाक्टर : सेकिन इस तरह बाप मरीज को मार देंगी । 
दादी : हो रुप्ले दया ? 
डाक्टर : (घोकुकर) आप'**“आप यह वया वह रहो हैं ? 
दादी : जो तू सुन रहा है । तुझे कमीयन मिलता है ? 
डावदर : मुझे ? मुझे वया मिलता है यह मैं ही जानता 
हे 
दादी : फिट यहाँ शुपों आया ? बिसने भेजा ? 
डाबटर : 


(व्रोष गे) मैं दयों आया ? मुझे किसने भेजा २ 
(भी दया बौदरी के दरवाजे में नजर आती 
है । डापटर थताने का इरादा ऐड़ देता है और 
गदटरा साँस तेरर) बाश मैं दता सता ! 
(दया से) दया देवी ! ये झोग बे-?7 हैं। हो 
से तो जिन्दा रतते की कोशिश बीजियेगा। 
िग्दा रहना बमीजनी अपने विए मही, दूगरे 
बे लिए कश्री हो जाता (ै--समग्ते (हेशीरे 
चता जाता है) । 


रामइवात : देखा आपने ? 
दारो ६ बाप मोर रोग वो परएाई जो हुए। पर मे 


इसते शररारे में न माया । 


हु 


४४ 0 गे पर्म, म ईप्रात 


दारी : (कठोरता से, भुडुटी ताने) नमस्ते | तुम श्मि 
लिए आये हो ? 
डाक्टर : इसही पली है ने 
दादी : यदट्ट मेरी पोती है। 
डाइटर : (रु होकर) तव तो फिर मैं आप ही से वात 
करूगा। आपको मालूम है उन्हें दिक़ हो गई 
है? 
दादी : फ़िर ? 
डापटर : इसके लिए बाऊ़ायदा डाक्टरी इलाज़ ज़रूरी 
है। उनका एक फेफड़ा खराब हो गया है। 
कम से कम छः महीने तक गोलियाँ, इजेवशन, 
और टॉनिक'/* 
दादी : (ज़ोर देकर) हमें इलाज नही कराना । 
डाबटर : जी | 
दादी : हमें इलाज नही कर/ना ! 
डाक्टर : लेकिन बिना इलाज के”“देखिये इस पर पैसे 
खर्च नही होंगे। दवा अस्पताल में मिलेगी। 
इंजेक्शन मे रा कम्पाउण्डर लगायेगा और टॉनिक 
भेरे पास फी आते हैं । 
दादी : हमें न टाविक चाहिये, स दवा), से इंजेक्शन ! 





डावटर : जी [ 
दादी : इन्हें अपने पास रखो / हेस जपना इलाज अपने 
आप करेंगे। 


डाक्टर : टी० बी० का इलाज ?*5 





पंडित 
मदपा् 


पंडित 
।मदपाल 
पंश्ति 
गमेंदयास 


पंश्ित 


प्मरपासत 
पंडित 
रामदयाल 


दूसरा दृश्य 
[वही दृश्य ॥ आसन और हृवनकुण्ड आदि लिए पंडित 
जी बाहर से आते हैं।] 

: रामदयाल जी ! 

५ (अन्दर से आकर, समस्कार करके) आप सब 
चीजें लगाओ। में कपड़े बदलकर आमगा। 

४ अच्छा, यजमान | (पडित जी पूजा का सामान 
लगाते हैं। बुछ देर वाद रामदयाल दूसरा कुरता 
पहनकर आता है ।) देवो नही आयी ? 

४ नहा रहो हैं। 

: अति उत्तम, अति उत्तम । दादीजी को कहलवा 
दियाथा ? 

: हाँ। यह और चाचोजी दोनों ही आएंगी। 

+ बड़ी ज्ञानो-ध्यानी धर्मात्मा हैं। आज ग्यारहवें 
दिन, पाठ को अध्यें-पू्ति पर उनको आना 
आवश्यक हो है । 

: पर उसकी हालत तो बिगड़ तो जा रहो हूँ। 

४ नही-नही, रामदयाल जो ! देवी दत्याण करेंगी । 

+ मुझे तो दोपता मही। द्रत और पाठ से उत्ती 


४६ 0 मे ष्ष, न ईपात 


'रामदपात : 


दादी : 


दादो : 
दया : 


अजी, मैं आर्कंगा उनके भप्पे में ? जब के कोई 
साला आया तो धक्के देकर निकाल दूंगा। 
बैंगे ही जहर का घूट पिये बेठा हूँ । साते मुझते 
कहें हैं-- सुगाई के पास ने जाना ) उसे” 
(घवराकर ) अच्ा-अच्छा, अब मुझे रिक्शा तक 
छोड़ आ। 


४ (अपनी रौ से निकलकर, उनका थला उठाकर) 


चलिये। 
[दया आकर पैर छूतो है।] 
जीती रह | अगले सोमवार से*** 
(मंच पर नीचे की तरफ जाते हुए) हाँ ! 
अगले सोमवार से । 
[रोशनी बुक जाती है।] 


पाल : 
देनेश १ 


बाल : 
दिनेश : 
बयाल : 
दिनेश: 
पंडित : 
दिनेश : 
पंडित : 
दिनेश : 
पंडित : 


दिनेश : 





मदपास : 


[दया उठकर अन्दर चली जाती है। रामदयाल का 
चेहरा तन जाता है। ] 

आइये । 

रामदयाल जी, में आपसे अज्े करने आया हूं कि 
आप यह सब बन्द करा दीजिये । 

क्‍या? 

महू पाठ | इनके द्रत ! 

क्‍यों ? 

इनको दिक हैँ। इनके लिए वह्‌ चीज़ खतरनाक 
है जो इनको थकाती है । 

आप देवी के ब्रत के प्रति अनास्था प्रकट कर 
रहे हैं ? 

वयोकि अगर इम्होंने इसी तरह श्रत रखे, और 
पूजा में वेंढीं तो इनकी जान के लाले पड़ 
जाएंगे । 

लो, रामदयालजी । 

इनकी बातों में न आइये, रामदयालजी । दया- 
जी को सिफ़ दवा, गिज्ञा ओर आराम की 
जरूरत है। 

(हँसी उड़ाते हुए) ओर इनसे अच्छी हो जाएँगी 
>-बिंना ग्रह टले ? बिना उसकी इच्छा हुए ? 
हाँ । बिना यह सब कुछ हुए। रामदयालजी, 
आप अस्पताल दालों शा इलाज कराइएू। 

क्या ? 


ड़ ६३ अं आर, के टंउस्क 


बदन. 


चब्ात 


चित 


शापश्पात 


दृतती पण् कोर की) हर है ++ 

बह है बारी शारीरिक दूईकिच का है रो 
है । दा ड!धकक है किक डी अमल र हीडो 
८2029 

(सारतो दूत े) बुत तो खरदो 
जी । 
(दर शा इरस्द फाहेजा३) शझगोेर मे 4 
हिदव7 का विद्या मद हत़ारों कह हैं। देगे 
तैशर हो ६ कोदी शारद् 


9 द्वगी करें 


* देवाय है। 


शिरररातर दिए ्ुइतर बारए जएश है। रह पर 
छुल रच है। दुघ देश बाई तबपशात हृदा डी 
वर एक शाह है। ३) छुट्दिफ हे चत दा है 


पंदित ; देशों वो यहाँ दिशाओं । यहाँ, इस भागते पर। 


शामश्णम : 


पंश्ति ; 


डोर | तो प्राष झुश १४ 2 


करो । 
हो देशो ! अपने मन को सब ओर से (दाहर, 


एशाप्र बित होरर, प्यात परो उस देवी का जो 
हंस सदरों माँ हैं; जो घहुल रोग और कष्ट 
कायंटार हरी है।'हाँ, इसी प्रकार, प्रसत- 
दि, यूदम शरीर, ध्यव-य्त जो ३ेमू नम: 

(पाठ शुरू वरना घाटता हैं हि दिनेश तेडी से 


अन्दर आता हैं ।) 






छिपा : रामदयाल जी ? 





दिनेश : (लौकार]) क्या ? 
दामदयासत : मैं डावटरों का इलाज नहीं कराऊंगा, नहीं 
कराऊँगा ! 
दिनेश : (सयम खोते हुए) चाहे वह मर जाए ? 
रामदपास : हां, सुम्दें जया ? 
दिनेश मुने है। 
दामरणास ' जया है? 
दिनेश : मैं उसे फना होने गही दूँगा । 
शामरपास (मारे गे बाहर होतर) सू २ तू बोत है ? कैसे 
प्राया ? यट्र तेरी गया लगती है ? 
रितेश : (भावनाओं बेः उदाल से बऑदोलिय) मेरी ! 
बचाऊ दि यट बया सगती है ? 
(समी दया शोटरी ने दरवाडे पर सर आती 
६१ उसने एक हृाए रे दशश्वार? पडा 
हुआ है। उसषा दरीए बाप रहा है।) दिनेश, 
झपर शुप मेरी जात सेना मरी छाहते को नलिपण 
जाओ, निरण झाझो ! निरम जाम] । 


ह्पा 


[गिलास ३:१४ ६१0 हैं! भारती है। दिए ह8॥ 
हो हारी है। (रेश भुद शघटे रैखवा है । वि जैबी 
भेच शाक्षा है। ९ ऐए बट रहपए दब) 7१ हृषटा 
[6९ हारी है। रादपराज रवे सदा है ।+ (१ अप्नत 


।। 


परहिश्शी, खुद ! शज ! इस शो इवेशा बह 
इच्शएर शबारपरा 


शाप्रश्दात 


३७ (0 | वर्ष क [हर 


परी को को कौएरी टैश झग ३5 । 





दिशा 
चित. भोजानवओा उड़ भुइरी कै शो है 
दिजेश. कहा! हद हो» बी का हराह है. रा 
इवाडत, प्रदशी बोडियाँ, उतहे आगे 
मोड को योत के मुह मे विश लगते है 
बहित.. मोड के झूह में तिए परस/मा विशारश है। 
शिया. बह, जिसने टी> दी के बह (और इंमर 
गेक दयाए २ पेपर बा रहर और दि री 
५ शातियों में मटर जाने वाने कर्तोंट बलाए हे 
7 एपजों, इग्गाल को बचाने बलों, उसे 
5... प्रेम करने बाला घिफँ इस्मान है-इस्यास मो 
जहर दुसता है, दवा यगाता है, आपरेशन 
गराा है। 
पंडित : (रामइयात से) यह नाह्तिक हैं ! 
दिनेश : हो, कयोरि मैं भगवान के दोषों को इस्सात के 
सिर नहीं मह़ता और इन्सान की सू्दियों वा 
[ ताज उठाकर भगवान के सिर पर नहीं रसताव 
.... रामदयालजी, अब्वल तो भगवान है नही, मौर 
अगर है तो हमारी तमाम मजबूरियाँ और बद- 
नप्तीवियों का जिम्मेवार है। इसलिए उसके 
आसरे न रहिए। 
रामदयाल : (विंगड़कर) उुम्हारे डाकटरों के रहें ? 
डिनिश् : हाँ । वही दयाजी को बचा सकते हैं। 
शामदयाल : (निर्णयात्मक स्वर) किर मुझे नहीं बचाना । 


क्र 





दिनेश - 
मदपाल : 


दिनेश : 
मदपाल 
दिनेश . 
ग्मरपाल 
दिमेद : 
7_प्रर्याल 


दिनेश : 





डेप - 
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(चोंककर ) बया ? 


हैं डावटरों का इलाज नहीं कराऊँगा, नहीं 
कराऊँगा ! 


(सयम खोते हुए) चाहे वह मर जाए ? 


; हाँ, तुम्हें बया ? 


मुप्ने है। 


- कया है? 


मैं उसे फना होने मही दूँगा । 


- (आप से बाहर होकर) तू २ तू कौन है ? बंसे 


न्लाथा ? वह तेरी दया लगती है ? ३ 
(मावनाओं के उदाल से आंदोलित) मेरी / * 
बजाऊ कि वह दया सगती है ? ५ 
दया कोटरी के दरवाडे पर नरंर गाती 
७ ", इखाग़ा फन्‍्छा 

« .॥) लिश, 


बतक « 





३ है) क करत, क |ैं4"क 


अधि 
राधदक न 
बवित 
रावइदात 


बत्त्व 


राय 


रामश्दार : 


चाषो : 
हारो : 
चाषों . 
रामसपाह : 


[किपक्की रस * इतर ३३ ७४ १४ + ४१४ 9] 
टिबसीि कट बुक्त'ड् ? कट है ईद इृटशाश “ ३ 
ईत दृत्है; इस्टस्वाल्द है। 

कर दक 3 

(है १०) कर हे बच हर क है ॥ इहरा, 





है #पो ह43 #१8 ६३३ 80 है बरदाण। 
रब व है। ४ररइ"तक १४ के प४ह? बचत 
के आया?! है? #२ कभी ४० ++ह ० है।) 
(एणपएनापश रेशइा) की, पट! डे शाइाज 
शक्ता है, है कोद इड़ाँ हार ?े हमइदा रत 
(आाइर है झड़प) हार थी दे वो इही बा गा 
रहा । दा को शत की उह टी हो ९६ । 
(प्ररभी१ ) ब77 २ 
(डोर) हह है 47 ? 
(विडित) झायने हि के बुनाशा २ 
हैं, पदि7 सेंटर शे इपने रदा है । 

ई [470 रन रशात को तर दुहने गे रेस दी है।बह ररर 
दा गेता है। चाघी दादी ढा हर पदडइर प्रम्मर 
आती है रमदराष खरा रह जाहा है। ठरी ६दिए 
डाइटर ढो तेफए जाता है । 


संपदयास £ डाहटर साहर ! 


4 डोइटर : 


ता 


(एुस्से से) मरीड बट है ? 
धिमदझाप हाप है झरदर इधारः ऋूएड है। शक्टर 


हि न धर्म, न ईमान ० ४३ 


अन्दर जाता है। रामदयाल पीछे-बीछे जाता है पर जाते- 
जाते पंडित से कहदा है | 
मदयाल : पंडितजी ! जाप यह सदर उठाकर ले जाइये। 
पंडित : ले जाता हूँ, यजमान ! ले जाता हूँ। 
[परडित जल्दी-जल्दी अपना सामान बटोरता है और फिर 
दरवाजे के पास रखे अपने जूते पहनकर चला जाता है। 
ज्पो ही वह जाता है अन्दर के दरवाज से डाक्टर 
निरलता है। पोदे-पीछे सब लोग बाते हैं] 
चायी : (विकल) हुआ क्या है, डावटर साहब ? 
डावटर : जो इन्होंने चाहां। उसका फेफड़ां बिलकुल गल 
गया मालूम होता है। 
ध्ादी : फेफड़ा गल गया ? 
डाक्टर : हां! अस्पताल वाले वब से आ रहे थे। में 
बताता रहा कि यह मर जाएयी पर एक न सुती । 
चछाघी : बद बया होगा ? 
डावटर : होगा बया ! आपरेशन होगा | 
रामदरपापत : आपरेशन ? 
डाइटर : हाँ। 
चांघो : तो डाजटर गाट्‌द, करवा दीजिए । 
शाइटर : इसके लिए अस्पताल में दाखित कराना पढड़ेगा। 
चाचो : तोगरादोीजिए ! 
डाइटर : (बरदुथ्यंप्य से) इनसे पूछ लोजिए ! 
डाहो : (मुँट फेररर) सुशमे जया पूछता ? पढ़ुँदा 
दो मु को गिद्धों के पाग । 


३४ 6 व भर्ष, # (दा 
[शकदत लड़ी के पहर गताओ देख हा है। 
चाचों.. शाउटर माहद बैजहो के, इतने दाधिप करा दें । 
हयात : (दंत एडकर) शोवटर साहा, शो दशा 
जरा दो। 
हारदर इसाड गढी के रादा, आंपोशग कराये मेरे 
हो ! सेडित आपरेंशग ऐसे नहीं हो या । 
रामश्यात शो? 
डापटर : शगते सिए शूत देता होगा । 
रापशपाम : (डर) शून ? 
डारइ्टर . हाँ, आपरेशन ने लिए शून घाहिए। 
दामश्पास : सेविनजया अस्पताल हे सून मही झिसाता ?ै 
डापटर : अस्पाास में खून बनता हैं ? योवी जो घुला* 
धुलारर तुम मारो, शून दूसरे दें ! 
शर्त : सेजिस मैं (प्रोश्े करी तरफ़ काते हुए) से बसे 
दे झत़का हूँ ! में तो सुद कमणोर हूँ। (दादी 
बे पीछे जा सड़ा होता है ।) 


दादी : (आगे आकर) हां, यह बंसे दे सकता है ?और 
आदमी का सूत लेकर औरत की कया सात जन्म 
मुक्त होगी ? 
डाइटर : मुडित मर इतना खयाल हूं तो तुम दे दो । 


दादी : (चोककर पीछे हटती है) से ? 
तुम तो इसकी दादी हो । 
"ऐसे रिइते मानने सगू तो 


दादी : 
ही सारे जगत्‌ की दादी न वन जाऊं ! 





४64: 
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बटर : बहुत खूब ! जिस दिन पोता शादी करने चला 
था, उस दिन यह उसकी बहन थी, लेकिन आज 
तुम्हारी पोती हो नही ! 
दादी : (आये बढ़ते हुए) तूने क्या कहा ? 
छाची : (वोच में आकर) डाक्टर साहव, मेरा खून 
लेलो। 
दादी : (झपटकर दाएँ करते हुए) क्‍या ? तू अपना 
घून देगी ! अरे, मेरे बेटे कमा-कमा के तुझे हथनी 
इसलिए बना रहे हैं कि तू खून वाँटती फिरे ? 
चल घर ! 
दयाल : (उधर से निराश होकर) डावटर साहव ! खून 
विकता भी तो है 2 
डाइटर : विवता है। 
प्रदयाल : कितने का आएगा ? 
डाषटर : चार-पाँच सो का। 
म्दयालत : (घोंककर) वया ? 
डाफ्टर : घार-पाँच सो का। दूसरों का खून पानों नहीं 
है, जो प्याऊ पर मुफ्त मिल जाएगा ! 
मदपाप्त : लेकिन मेरे पास तो इतने रुपये नहीं हैं। (दादी 
थी तरफ देखकर) में पूछता हूं । 
डावटर : पूछ लो। मशवरा कर लो। अगर रगो मे खून 
या जेब से टके निवाल सको तो सदर वरा 
देना। 
[शबटर तेरी से उन्हें घुएता इता डाता है।] 


४६ ए न धर्म, न ईमान 


रामदयाल 
दादी 
रामदयाल 


दादी : 


रामदयाल 


दादी : 


रामदयाल : 
दादी : 


की 


रामदयाल : 
_/ दादी : 


रामदयाल : 
दादी : 


: (दादी जी की तरफ़ देखते हुए) दादी णी 

2 (मुंह फेरकर) कया है ? 

£ अब बया कह ? 

में कया वताऊ ? मेरे पास वया नौली रखी है ज॑ 
तेरी या उस मुए की हथेली पर रख दूं ? 

: तो उधार दिलवा दो । 

किससे ?--बेटो से ? उन परे होता तो एक प्ररदेर 
में नौकरी करता ? और मे तुझसे पूछ हूँ तूने 
सासतर पढ़े हैं ? 

सासतर ? 

हाँ, सासतर। अगर लुगाई पर पराए मरद का 
परछावाँ पड़ जाए तो वह क्या हो जाती है ? 
पतिता । 

और अगर वेटी के बदन में वाप के अलावा किसी 
और का खून मिल जाए ? 

वेश्या पुत्री 

तो अवल के कोल्हू ! तू अपती लुगाई के बदन में 
जाने क्रिस-किस का खून डलवा के उसे क्या 
बनाने जा रहा है ? (देखता रह जावा है।) बरे, 
उसकी जान तो सोख ली, अब उसका अगला 
जन्म तो खराब न कर । 


: (हैरान) दादी जी ! 


दादी : 
खाबी : 


धर्म की कह रही हूं । 
ज्ञेकिन बिना इलाज के 





न घममें, न ईमान ० ५७ 


दादी : इलाज अस्पताल ही में होता हैं ? अगर इलाज 

कराना है तो मेरे पास आइयो । अपने वैद्य से 
दवा दिलवाऊंगी--अगर दो पुड़ियों मे खून 
बन्द न हो जाए तो मेरा नाम बदल दीजो। 
(जाते हुए) आएगा ? 

रामदपाल : (गहरा साँस लेकर) आऊंगा, दादीजी । रास्ता 
नहीं है तो कहाँ जाऊंगा । 
[दादी चाची का हाथ खींचकर ले जाती है। रामदयाल 
पूरी तरह थका बीच में पडे मूढे पर बैठ जाता है। | 


शीसरा अंक 


(बहोत अ# बाला दिरेश बा कमरा । कमरा दिप्रुस जँगा ही है। 
पंत्ी अरशद से बुछ हिखाढे तिए आती है और आरर दितादों की 
जगाएो मे रखनी है। हपी दिवेश जाता है। आधीको दिवाई रखो 
तथा है। हिए धीरे-पोरे आगे बडरर भाषार देवा है। ] 


दिनेश : घाघी जी ! 

बाघी : (पस्तटफर, खुश होकर) तू आ गया ! 

दिनेश : हाँ, घायी। जिम्दगी में यह बसम भी सावर 
ठोड़नी थी । 

साचो : तेरी कसम इतनो बड़ी है ? 

दिनेश : चाची जी, मर जाता पर अपने लिए इस घर में 
कभी मे आता । 

चाथी : ऐसी बातें करेगा ? 

दिनेश : सच कहता हूँ, घाची। इस घर में कदम रखने 

को जी नहीं चाहता) यह घर नही, मेरी 

आर्जुओं की मज्ार है। 

मैं जानती हूँ। पर आज सवाल तैरा नही, उसका 

॥ 
दिनेश : जम होकर) उतका'"'क्या हाव है ? 





चाघी : 


चाची : 


दिनेश 


दिनेश : 
चादी : 
दिनेश : 
घादी : 


दिनेश : 


चाचो 


चाची 


चाची 
दिनेश 


दिनेश : 
चाघो : 
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उल्टियाँ आ रही है । 


५ कोई फ़ायदा नही ? 
चाची : 


अनाड़ी वैद्यों की पुड़ियों से खून रुका है? दिनेश, 
जब तक वह अस्पताल नहीं जाएगी, उसकी 
जान नहीं बचेगी । 

लेकिन मैं किसको कंसे समझाऊ ? आप 
रामदयाल से वात नही कर सकती ? 

(उत्तेजित होकर) मैं ? 

हाँ । 

(तेज़ी से) दिनेश, मैं उसको शवल तक देखना 
नही चाहती । 


लेकिन दया की खातिर": 


४ (उसकी तरफ देखकर, फिर ढीली पड़कर) 


मिल लूँगी । पर वह मानेगा नही । 
[दिनेश घाची की ओर देखता है $] 


४ उल्टा यहाँ आकर बह देगा। 
दिनेश : 


तब कतई न जाइएगा। 


४ इसीलिए मैं पंडित के पास गई थी । 
+ पंढितके ? 
आाचो : 


हाँ । अगर उसकी खोपड़ी में कोई अक्ल की 
बात विठा राकता है तो वह पंडित है । 

उसने वया बहा ? 

वह हो मानता है। बहता है अस्पताल ले जाओ। 
पर दादी दिखी पोते थी सुने सद न ! 


६० 0 मे चर, ने बाज 


शिया: 
चाधी : 


ख्िन्नि 


बाषी . 
बिनिश् : 


चांचो 


चाघो : 


पिता : 


दिनेश : 
पिता : 


पिता 
दिनेश : 


सो बह विवादी वी ज॑ मे सु गी ? 

दिनेश, में अह नाएंवे तो सद जुघ हो जाएगा 
बग तु गिसी तरह उन्हें मना ते । 

है पूरी कोधिय बरेंदा, भापी जी | आपने उतहें 
आने के निए फट दिया ? 

मे आधे हो होंगे। डाउटर साहव से मिला ? 
हैं, रात मिसा था। पहले ये भी ने मातते से। 
पर जब पैने बताया दादी जी बाटर गई हुई हैं, 
तब मान गए । 

उनके आने से बहुत कर्क पह आएगा। के 
डापटरों गी यटुत मानते हैं । 

[तभी दरवाजे में दिनेश के पिता तझर आते हैं।] 
(दे स्वर में) वे आ गए। 

[दह सिर पर पल्लू सेकर अन्दर चली जाती है। दिनेश 
दरवाजे को तरफ बड़ता है। पिता अपदर आते हैं। दे 
पहले रे पके ओर उदास दौसते हैं। एक बार दिनेश की 
देशकर नडरें भुषा सेते हैं।] 
ठीक हो ? 
जी हाँ । आप ठीक हैं ? 
हाँ, ठीक ही हूँ। (पतंग पर बंठ जाता है ।इुर्सी 
की तरफ इशारा करके) बैठ जाओ । 

प[दिनेश्व बैठ जाता है ॥ 

कौशल्या ने बदाया--घुम मुझसे कुछ चाहते हो ? 
जी हाँ (नजरें झुकाकर) मेरा हक्‌ नही रहा, 


पिता 
दिनेश 


पिता 


दिनेश : 


पिता : 
दिनेश : 


पिता 
दिनेश 


घिता : 
दिनेश : 
विता : 
दिनेश : 


पिता : 


दिनेश ६ 


नधर्म,न ईमान ए ६१ 


फिर भी आपके पास आया हूँ। 


: मुझे वया करना हैं ? 
४ आपको मालूम हैं दया का फेफडा गल गया है । 


डाक्टरों ने आपरेशन बताया है । 


४ (उठकर) मगर तुम्हारी दादी अपना इलाज 


कर रहो हैं। 

लेकिन उनकी पुड़ियों से तपेदिक नहीं रुकेगो। 
वे उसे मारकर रहेगी । 

मुझसे क्या चाहते हो ? 

किसी तरह भो दया को अस्पताल भिजवा 
दीजिए। 


: अम्मा के न चाहने पर भी ? 
४ आज चाहने न चाहने का सवाल नही, एक 


जान बचाने का सवाल है 

(बहुत अर्थेपूर्ण ढंग से) कव नही था ? 
(चोंककर) जी ? 

पहले मैं बया कर पाया ? 

पहले आप अपने धर्म में वेंघे थे। पर आज 
आपका बेटा आपसे अपने लिए कुछ नही माँग 
रहा। सिफे दूसरे के लिए** 

(ग:ड़दो मुसकराहूट के साथ) जो अपने के लिए 
नही कर साया, वह दूसरे के लिए करेगा ? 
सैकिन इन मानों में दया ूसरी नहीं है ॥ उसके 
लिए आप जो शुद्ध करेंगे, में रे लिए बरेंगे। एक 


दिनेश : 
पिता : 


सिलेदए 
पिता : 
दिनेश : 
पिता 
दिनेश : 
पिता : 
दिनेश : 
विता : 
दिनेश : 
पिता 


पिता : 
दिनेश : 


पिता 
दिनेश 
छिता : 
दिनेश : 


हे नचघरमम, न ईमान छ ६३ 
दायी घर्मं में बेचा हूँ । (संकल्प करके) पर मैं 
दया को भेजूँगा। दया अस्पताल जाएगी। 
लेकिन जल्दी करना होगा । वबत बहुत कम है) 
तुम्हारी दादी जी कल आ रहो हैं। मैं दया को 
परसों भिजवा दूँगा। 


५ बहुत ऋच्छा ६ 


ओर किसी चीज़ की ज़रूरत होगी ? 
जी नही । 


+; कुछ रपया-पैसा'*?२ 


उसकी कोई जरूरत नही है। 
*“'खून देने की वात थी ? 
बह मिल गया है । 

किस से ? 

एक के पास था। 


५ मुफ्त ? 
दिनेश : 


(भावना में बहकर) जी हाँ ! उसके पास 
फालतू था। अपने जिसी वाम वा न था। 
(चोंककर ) कया ? 

(संयम करके ) कुछ नहों। बस आप जल्द से 
जल्द दया को अस्पताल मिजवा दीजिए । 


४ आज रात रहोये ? 
४ (नजरें शुशाकर, धीरे से) मैं जाऊंगा। 


चर छाना तो लाओपे २ 
शा चूगा 


६२ ८ मे धर्म, म ईमान 


पिता : 
दिनेश : 
विता : 
दिनेश : 
पिता : 
दिनेश : 
पित्ता : 
दिनेश : 


पिता : 


दिनेश : 


पिता : 
दिनेश : 


पिता 


बार दादी जी की जिद तोड़ दीजिए । 
तुम उनके यहाँ गये थे ? 
(बौखलाकर ) जी । 
तुम दया के गए थे ? 
(गर्दन झुकाकर) जी हाँ । 
डाक्टर भी तुमने भेजा था ? 
जी हाँ, वे मेरे एक दोस्त की बहन के पति हैं । 
तभी तुम्हारी दादी ऐसे कर रही हैं। 
(चौककर, फिर सेभलकर) लेकिन उनको 
नफरत मुझसे हो सकती है, दया से तो नहीं ? 
(उठकर दायी ओर जाते हुए) मैं जादता हूँ। 
मगर का वे मेरी सौतेली माँ न होती या 
उन्होंने मेरे साथ सौतेली माँ जैसा बरताव किया 
होता ! 
(उत्तेजवा से) पर मेरे साथ तो कर लिया। 
पिताजी, मुझे अपनी माँ कभी याद ने आयी । 
पर अब वा२-वार मैंने महसूस किया है कि बच्चों 
से उनकी माँ नहीं छिननी चाहिए। 
(विह्नत होकर) दिनेश ! 
दिताजी ! जब धाम होती है और मैं होता हूँ 
और कमरे में कोई यह कहने वाला भी नहीं 
होता कि मैंने बत्ती क्यो नहीं जलाई, तव मुझे 
अपनी माँ याद आती है 
ऐसे न बह, मेरे बच्चे, ऐरो न वह। मैं बड़े डुस- 


दिनेश : 
पिता : 
दिनेश : 
पिता : 
दिनेश : 
पिता : 
दिनेश 


ता 
दिनेश 


पिता ; 


दिनेश : (सयम करके) कुछ नहीं। बस आप जल्द से 


पिता 


नघर्म, न ईमान छ ६३ 


दायो धर्म में बेंधा हूँ । (संकल्प करके) पर मैं 
दया को भेजूंगा | दया अस्पताल जाएगी। 


: लेकिन जल्दी करना होगा ९ वक्त बहुत कम हैँ । 
पिता : 


तुम्हारी दादी जी कल आ रही हैं। मैं दया को 
परसों भिजदा दूंगा। 

बहुत बच्छा । 

और किसी चीज़ की ज़रूरत होगी ? 

जी नही 

कुछ रुपया-पैसा'**? 

उमकी कोई ज़रूरत नही है। 

*“खून देने को वात थी ? 

बहू मिल गया है । 


४ किस से ? 

: एक के पास था । 
बिता : 
दिनेश : 


मुपत ? 


(भावना में बहकर) जी हाँ ! उसकेः पास 
फालतू था। अपने किसी वाम का न था। 
(चौंककर) क्या ? 


जल्द दया को अस्पताल मिजवा दीजिए । 


४ आज रात रहोगे ? 
दिनेश : 
छिता : 
दिनेश : 


(नजरें झुराकर, धोरे से) में जाऊंगा । 
पर खाना तो साओगे ? 
शालूगा। 


६१ थे ३४३४, क हज +क 
किया. वापड जात डै दिए हर है7] ८ हैं हासी 
दर्ई१ के आड़ | शुद डर के आहईेरा4 
दिफेक.. औ४ 
[हर बदृ६ ज*३ है #प्कल्ए* ३ हैं। $ कै है | 
बादी । ा!ह्हुटत ३ 
रिकेश रहकर हा है। 
बातो इप्ा7 
दिरेश हि दिया ईहैं। 
भाबो * जिएशद होब हो जया । अर हहटर मे इए 
माया । 
(१४ रर्द्र कब आपएड ४१४ है ।) 
डाक्टर दिये गारड । 
छित. (दत्पारें को तरफ बाहर) शाहर साहर 
बाइए । 
(मरशर आरर कीयत्या को वमरने करे हुए) 
माफ कीजिए, मुशे जरा देर हो गई। एरू 
मरीज के यटाँ जागा पड गया । 
खाधों : शोई बात सहीं। आप री मेटरदानी से जाम हो 
ग्या। 
डास्टर : (गुण होकर) इसके पिधाजों मात गए ? 
खाती : जी हूँ । वे अभी-अभी कह गए है कि दया को 
अस्त भिजवा देंगे 
५ और इसरी दादी जो ; 
उबर मान जाएंगी 


शरटर : 


डाइटर 
ज्ाथो : वे उन 


डावटर 


घादो : 


डाबटर : 
चाची : 


डाक्टर 


डाक्टर : 
दिनेश : 


दिनेश : हां, डापटर ॥ छिन्दगी जिसकी है, उसके किसी 


डाइटर : 
दिनेश : 
: नही है ? 
दिनेश : सिफं रात गुड्ारनी है। 


४ मि० दिनेश ! ज्यादा नहीं, सिर्फ इनना वहूँगा-- 


दिनेश ६ 


चर, न ईमान छ ६५ 


: कव लौट रही हैं ? 
चाची : 


डाबटर : (मुसकराते हुए) मैं तो नही आ रहा था। पर 


कल | 


जब इन्होंने बताया कि वे थहाँ नही हैं।** 

बस संयोग ही समझए कि उनको जाना पड़ 
गया। आप क्‍या पिएँगे ? 

ज़रूरी है ? 

जी हाँ। 


: तो ठडा ले आइए 4 


[चाची जाती है।] 
खून का क्या होगा ? 


उसकी आप किक्र न कीजिए। खून मैं दूगा। 
तुम ? 


काम भा जाए, इससे खूबसूरत अन्जाम क्या 
हो सबता है ? 

कंसी माउम्मीदी की बात करते हो ! 

उम्मीद कहाँ है, डाक्टर ? 


जो बीत जाता है, रोशनो की रफ्तार से अन्त- 
रिक्ष में चला जाता है । 


सेडिन निशान तो रह जाता है 


६६ ० ते धर्म, न ईशान 
डावटर . निशान महवरे होते है। उनमें रहा नहीं 
जाता। 
[तभी कौगह्या घरबत लेकरआती है और झसटर को 
देयो है। ] 
डावटर . (गिलास लेकर) कौझल्या जी, इन्हें समशाइए-- 
ये जिन्दगी को लाइलाज समझते हूं 
खादी : क्योकि इसने खुद इलाज नही किया। 
दिनेश : आप मुझे कमृरवार ठहराती हैं ? 
[डाक्टर इस बोच दरवत पीता है।] 
चाची : हाँ। यह रोग अगर पाला तो तूने पाला / 
दिनेश : (चौंककर) मैंने ? 
चाची : हाँ, तूने। 
दिनेश : यानी मेरे लिए रास्ता था ? 
चाची : हाँ। जिसका हाथ पकड़ा था, पकड़े रहता, 
चाहे वह लाख छुड़ाती। 
[ दिनेश डाक्टर की तरफ देखता है। ] 
£ (मुसकराकर गिलास मेज़ पर रखते हुए) मि० 
दिनेश, डावटर हूँ इसलिए कहूँगा--जो जिन्दगी 
की जायज खुशी के रास्ते में आता है, उसके 
आगे हथियार डालना जिन्दगी के साथ ग़द्दारी है। 


डाक्टर 


दितेदा : डाक्टर ! 
डावटर _: (अपना बैग उठाकरहाथ मिलते हुए) जिन्दा रहो। 


डिन्दगी का तकाड़ा जिन्दादिली से पूरा करो। 
[ह्वाव मिलाइर, कौशल्या को नमस्ते करके डाक्टर 


घ्ता 
पंडित : 


पिता ६ 


पंडित ६ 


बिता : 


पंडित : 


पिता 


पंडित : 


नघर्म, नईमान ० ६७ 


अला जाता है। डाक्टर के जाने के साथ ही सव रोश- 
जनि्याँ बुक जाती हैं । कुछ क्षण बाद जब प्रकाश होता है 
तो पंडित और दिता अखर के दरवाड़े से कमरे मे 
प्रवेश करते हैं। पडित के हाथ में प्रीटलो है ।] 


: पंडित जी | आज जऊँसे मैं गंगा नहा गया । मेरे 


सिर से बहुत बड़ा बोझ हट गया । 
इसमें बया सन्देह है, महाराज ! 
दया का इलाज हो गया, वह ठीक होकर अपने 
घर आ गई, अब मेरी आत्मा पर कोई भार 
नही है। 
मैं तो दादीजी को पहले ही समझाता था कि 
परमात्मा को अनुकम्पा के लिए भी उपचार 
बा साधन चाहिए। उन्हे इसकी राह में नहीं 
आना चाहिए। 
आपने बहुत कृपा की, पडित जी ! आप सहायता 
ओर समर्थन न करते तो मैं अकेला अम्माजी 
थो न मना पाता 8 
यह तो हमारा घर था। जहूं से दान लेते है, 
घहोँ फे कल्याण की सोचना हमारा कतंब्य है 
(बहते-वहते द्वार तक पहुँच जाता है) । 
अच्छा । (हाथ जोहकर) एक बार फिर 
छापा धन्यवाद ६ आप रान्दुप्ट तो हैं न ? 
(पोदली दिर्थकर ) जरे महाराज, आपने इतना 
दिया ॥ ब्राह्मण वी बात्मासे आपके लिए 


६१ ए हें बड़, के (बड़ 
पानीदाद ही विक्सता है। अध्दा "४ 
विहा : प्रधाम। 
पंश्ति : यु रहो। (जाया है।) 
दिंहा ; [उ78के जाने वर पररटयर) जौझस्या ! 
बाघों । (मन्इदर से झाती  मौर तवनिऊ मुंह एश बोर 
बरके शाही हो जाती है) जो ! 
विदा ; युमने मेहरी से कह दिया है हि दया के 5हाँ 
जाम कर आप करे ? 
जी हाँ। 
और रोटी बनाने दासो ? 
यह बल से जाएगी । 
टीक है । रायाल रखना। और तब तए खाना 
बनाकर मिजवाती रहना। 


कोशस्पा : जी। 
पिता : बंशे मैं रामदयाल से भी बहूँगा कि वह दया को 
यहीं भेज दे 
(बाहर से आवाज आती है ।) चिदूठी ! 
[पिठा बाहर जाता है। बिट्‌ठी ले पड़ता आठा है 
सहसा बौंक उठता है और गोर से पड़ता है 
पिता : तूने इसकी हरकत देखी ? 
चाची : जी, किसकी ? 
विता : दिनेश की। अब कानपुर जा रहा है । 


शादी 2? कानपुर ? 
विता : हाँ। काश्ीनाथ ने खबर दी है कि वह वहाँ 


कोदास्पा 
पिता 
कोशस्या 
विता 


डाशिया : 


नघम, नईमान ए ६९ 


एक स्कूल मे नोकर हो गया है । 

द्राची : नौकर ! उन्हें कंसे पता ? 

पिता : इण्टरव्यू में गया था । यकायक उन्हें मिल गया । 

ब्ाची : कब ? 

ता : पिछले हफ्ते । 

चाची . पर यहाँ तो किसी को कुछ नही बताया ? 

पिता ; यहाँ उसका कौन है ? (खत कौशल्या को देकर, 
जाने के लिए मुड़ता है।) 

घाचो : खाना तो खाते जाइए । 

पिता : अभी आता हूँ । 
[बिता जाता है। कौशल्या खत पड़ती है। खत पढ़कर 
गहरा साँस लेती है। फिर अन्दर जाने को मुड् ती है । 
दरवाबे पर दिनेश नज़र आता है।] 

दिनेश : (शेख से) किसका खत पढ़ रही हो, चाची ? 

चात्नो : (पलटकर) तुम्हारा ! 

दिनेश : मेरा ? 

चाची : हाँ। (सत दिनेश को दे देती है।) 

दिनेश : (छत पढ़कर खिसिपानो हेंसी हेंसऋर ) ओह ! 
इसी को पढ़झर नाराज हैं ? 





कादोी : हां। 

दिनेश : (बहुत गंभीर होइर) लेकिन आपको तो खुश 
होना चाहिए। 

चाचो : बया ? 


दिनेश ; (ब्रहुत गंभोर होहर) मेरा यहां से चता 


ऋ० ही | करे, क रैक 
परह३ है; टिक हैआ 
बची. करोड सिकामई बीए टि/दुश पा 5 
ज्तहाहउा ! 
ड्वि री] 
चाप उ0 २ 
शिक्ष. में धरडी दे गला नही बाहर । 
धात्री * दल करवट है. २ 
दिशा पल गाय शयाएं मे  (ै मरदह है। 
चावो बस्योस्ममटरओ रही २ 
दया कर देधा गरो दा, पाषी। गए मा दवा पे । 





शिण 

चाचो.. टिवेग । 

शिेंश ; (0ृ बार उसे देशहर) एपरे इसे जरीइ 
आरर, उनके दिनो रहा नही जावेगा । 

चाणों : (गातराय को रापों है / आरतिरोडोधिय 
बरतों है।) ट्सो सर सही रह यरीते 

श्गेश , थाषों | चाँद विःस्तता है सो समस्दर से नहीं 


कहा जया । मं बसे रह पराऊँदा 2? 
भ.. [एड सम बे सामोदी दा जातो है| 
चाघों : ओर दया ? 
दिनेश : यह मुझे शराम छिला चुत्गी है। (सागोशों के 
जुछ क्षण) 
आाधो : उससे मिय्रे बिता चला जाएगा ? 
विनेन्च ; हा? 
चाघी : इतना कट्टर-दिल हो गया है ? 





दिनेश 
चाची : 


दिनेश : 
चाघी : 
दिनेश : 
चाचो : 


दिनेश : 
चाची 
दिनेश 
चाधो 


दिनेश : 


चाची : 
दिनेश : 


चादो : 
दिमेश : 


बातो : 


न घर्म,न ईमान छ ७१ 


: जब जाना ही है चाची तो मिलने का मोह 


कंसा ! 

(एक क्षण उसकी आँखों में देखकूर) , कब 
जाएगा ? 

कल | 

दो एक वात मानेगा ? 

क्या ? 

जव इतनों अवलभन्दी की वात कर रहा है तो 
एक ओर करना । 

क्‍या ? 


: दादी कर लेना । 
: (तड़प उठता है) चाची | 
+ जब रात काटनी ही है तो अलाव न जलाने की 


जिद क्यों ? 

अब मेरे लिए अलाव दरमी नही जलेगा । 

यह तैरी जिद है। 

जिद नहीं है, चाची जी । मेरे सीने में जुल्म या 

जो एंजर गडा है, उसे वबत बए मडझदून हाथ 

भो नही उखाड सकता। मेरे लिए सब कुछ 

सात्म हो गया है। 

डावटर के बहने का भी वुद्ध अगर नही हुआ ? 

डावटर इलाज करने है, उन्होने दर्द देखे हैं, राहे 
नहीं हैं। 

पर दर्द कौ दवा भी तो होती है। 





न घर्म, न ईमान छ ७३ 


+ क्‍या ? 


: वादा करो झूठ नहीं बोलोगे ? 

£ तुम वया पूछना चाहती हो ? श 

४ जो सब जानते हैं, सिर्फ़ मैं नही जानती । 

$ बया ? 

: मेरे आपरेशन के लिए खून किसने दिया ? 

४ दया ! 

: (ज्ोर-जोर से) बताओ मेरे आपरेशन के लिए 


खून किसने दिया ? 


+ (पघूठ की हिचक्चिहट के साथ) मैं नहीं 


जानता। 

४ जिसे सब जानते हैं उसे तुम नही जानते ? 

४ (एक द्ाण के लिए मज़्र मिलाकर) कौन 
जानता है ? 


४ डाजटर, प्रमा, चाची जी, ताऊ जी । 


: मुझे नहीं मालूम । 


+ राच बहते हो ? 


४ हाँ। 

+ तुम्हारी दया मर जाये** | 

+ दया | (हाथ उभके मुह के करीव साकर गिरा 
सेता है) । 


: हो बोलो, छून दिसने दिया ? मैंने बिसका खून 


लिया है ? 
४ मैरा। 


छर घर नपर्म, स ईमान. _ 


दिनेदा : 


भ्राथी : 


दिनेश : 
दया : 
दिनेश : 


दवा : 
दिवेश : 


दिनेश : 
ड्या : 


मैरे दर्द की दवा नहीं है चाची, वर्योकि जो दवा 
थी बह खुद दर्दे बन गई है। 

[परलग पर वेठकर बेहरे-को हाथों से ढंक लेखा है ।] 
(एक क्षण उसकी त्तरफ़ देखती है। फिर उदासी 
के इस बोझिल वातावरण को दूर करने के लिए 
दिनेश को अकेला छोड़ने का निर्णय करती है।) 
अच्छा, मैं तेरे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। 
जाना नही 

जिची बिना नजरें मिलाए चली जादी है। दिनेश उसी 
तरह कुछ देर तक दर्द की तसवीर बचा रहता है। सहता 
दरवाजे पर दया नज़र आती है। आहदन्सी पाकर 
दिनेश चौंक उठतः है और दरवाजे की तरफ़ देखता है ) 
दवा को देखते ही वह उठ खड़ा होता है ।]| 
(चौंककर) दया, दया ) तुम कंसे चली आयी ? 
तुग्हारा तो अभी आपरेशन हुआ है ! 
(कमज्ञोर, पर पूरी तरह संग्रमित स्वर में) 
मैं ठीक हूं । 


: (धबराकर) ठुम यहाँ बैझो । (कुर्सी एर लाकर 


विठाता है) तुम कंसे चली आयी ? 
मैं तुम्हारे कमरे पर होकर आ रही हूँ । 
मेरे ? 


का 


मगर क्यों ? 
मुझे तुमसे कुछ प्रछना है। 


न धर्म, न ईमान एछ ७३ 


दिनेश : क्‍या ? 
दया : वादा करो झूठ नहीं बोलोगे ? 
दिनेश : तुम बया पूछना चाहती हो ? ह 
दया : जो सब जानते हैं, सिर्फ़ मैं नही जानती । 
दिनेश : क्‍या ? 
दया : भेरे आपरेशन के लिए खून किसने दिया ? 
दिनेश : दया ! 
दया : (ज्ोर-जोर से) बताओ मेरे आपरेशन के लिए 
खून किसने दिया ? 
दिनेश : (झूठ की हिचकिचाहट के साथ) मैं नहीं 
जानता। 
दया : जिसे सब जानते हैं उसे तुम नहो जानते ? 
दिनेश : (एक क्षण के लिए नज्ञर मिलाकर) कौत 
जानता है ? 
दया : डावटर, प्रभा, चाची जी, ताऊ जी । 
दिनेश : मुझे नही मालूम | 
दया : सच वहते हो ? 
दिनेश : हाँ। 
दया : तुम्हारी दया मर जाये'** | 
दिनेश + दया | (द्वाथ उसके मुह के करीद लाकर गिरा 
सेता है) । 
दया : तो बोलो, शून विसने दिया ? मैंने विसका खून 
लिया है २ 
दिनेश : मेरा। 


अथ मे) और दिसो ने नहीं दिया [| 
धदु- | ऑनारःकर और दर दो तरफ देखकर रहे 


दा 


कब++ १३ 
हुए 7 यहग पएरए ये? 
चर्च कण 2ाक हे है. दरा ! 
इंश 5 एरि रू क्यों नहीं दिया ? 
>ज ररुर) उनके पास बेदार नहीं था । 





पैलमैद ३ "४१६: 
इत ३ हमरेदाम दा ? 
से रा 
हुवा ६ सर एुग्याघ है) ररा ? 
शोेश : भेरे पास रत मास, झगशज, सब वेकार हैं। 
शरा नही गेषा बस्‍वा मर नाम 
इधा ; तो मुते दरों शशिता विदा ? ऐुम्हारे लिए जिन्दगी 
हा डगाइ मौत पा तो मुझे जदाब के वजाय 
सशम बरों दे दिया ? 
प्लेय + मे हुम्दारे शा जौ नहों सरता था। 
इश + ऐो किए उसे टन झुझे जपने से जुदा क्यों होने 
हद ? रहें नरी रोक लिया जब मैं अपने पैरों 
दर धाप इुस्यारी मारने चली थी ? बोछो, मुझे 
» , ह्तोशीरोशर 
हच्य, सूद कुछ वर चेता, दया, अगर 
“3०३५ घूमने एहसान और नमक की 


जिन 





विनेश : 


885५ 


2 


दिनेश . 
दया : 


दिनेश ६ 
दया : 
दिनेश: 
दया : 
दिनेश : 
दया : 


दिनेश : 
दया : 


नघरम, न ईमान : ७५ 


को फाडकर उस सून को वही का वही वहा देते, 
जिसमें उनका नमक और एहसान घुला था। 
मुझे उसी लमहे यू आजाद कर देते जैसे आज 
किया है। 

(चौककर देखता है) आज ? 

हाँ, जैसे आज ! आज मैं आजाद हूँ। उनका 
जो कुछ मुझमें था, मैंने खून के साथ थूक दिया 
है। आज अगर मुझमे किसी का कुछ है, तो 
तुम्हारा है। 

(चौककर) दया ! 

हाँ, दिनेम । आज पहली वार में अपनो हूँ। वे- 
झिशक उसकी हो सकती हूं जिसकी थी। 

(बुत ज्यादा चौंककर) दया ! 


४ दिनेश, आज तुम मुझसे वह बह दो जो तुमने उस 


दिन बहा घा। आज मैं सुन सकती हूं। मैं 
मुनूंगी। 

दया ! 

मुशमे बहो, मेरे दिनेश । अपनी चीज को, अपने 
लिए माँग लो । 

(एक नये, क्रातिरारों निशवय बी गरभीरता 
चेहरे पर जा जाती है।) इनर्ार तो नही होगा ? 
(आँखे पाटकर) नही ४ 

(वम्पित रवर में ) तो मेरे दन णाओ, दया 
(उसकी बाँहों में जाफर) मैं तुम्हारी हूं। मैं 


पर्म, न ईमान 


5 88 


ता 


ता: 


पेश / अब तुम चीजें अंदर' ले जा सती छोर अगर 


मेश : 
ता 
नेश : 
वेता : 
इनेश : 
दिता ; छुम यह गलत कर रहे हो । 
फिलेच्त 5 


तुम्हारी हूँ। 


४ थोह, दया ! (अपनी बाहों में मीच लेता है) 


डिन्‍्तीन शषघ दाद दरवाजे में दिनेश के प्रा सड़र 
आते हैं। दोनों को इस हिदिति में देखकर नजर मूक 
सेते हैं और बहुत हौवें से बोलते हैं।] 
दिनेश ! 

[दया भर दिनेश अलग हो जाते हैं।] 
दया बेटी | (हाथ में थेला दिखाकर) ज़रा 
यह चीड़ें अन्दर अपनी चाची को दे आना 
(चीज़ें दया को दे देते हैं) । 


: (पिता का उद्देश्य समझकर) दया ! तुम अभी 


अन्दर महीं जाओगी। पिताजी, मैं दया को अपने 
पास रखूँगा। वह मेरे साथ कानपुर जाएगी। 
यह मैं देख रहा हूं ! 


रखकर फौरन लौट आओगी॥ (दया अंदर 
चली जाती है) ) 

आपको उस सिलसिले में कुछ कहना है ? 

मैंने किस से कव कुछ कहा है ! 

लेकिन न कहकर भी आपने बहुत कुछ कहा है। 
तुम सुनोगे ? 

हा 


बरतोकि दया की शादी एक बार हो चक्की है ? 


/ पिता : 


दिनेश 


+ कविता : 
दिनेश : 
पिता : लेकिन दया ने अपना फैसला वदल दिया * 
| दिनेश : 
बिता : 


दिनेश 


पिता : 


दिनेश : 
पिता : 
दिवेश : 


पिता 


नधर्म, न ईमान ६ 


झौर रामदयाल जभी डिन्दा है | 


: मैं भी जिन्दा था ! (पिता चोंककर देखते 


जब दया की झादी रामदयाल से की गे! 
तब मैं भी जिन्दा था ! 

लेकिन दया तब तुम्हारी नही थी। 

वह मेरी थी । 


दया आज फिर फैसला बदल रही है। 
क्‍या ? 


: मैं दया को बुलाऊं ? 
पिता : 
दिनेश : 


अब कोई फायदा नही । ये बीती दातें हैं। 
बातें सिर्फ मौत के बाद बीतती हैं। जब 
आदमी जीता है, कुछ नहीं बीतता । 

मेँ बहस नहीं करूंगा। लेकिन इतना 
बहूँगा, अपना हक छोड़कर, दूसरे को स॑ 
फिर उससे वापिस लेना, ठीक नहीं है 
सूरत नही है । 

मौत खूबसूरत है? 

जया ? 

आपने दया को देखा था | वह झुन थूक 
थी। मोत को बाँहों में चली गई थी । ब्य 
छीक था ? सूबमूरत था ? 


: हारी-दीमारी सबको लगी रहती हैं। 
(पेश : 


दया को महज तन का सैफ शा 9 


भें पा, हैं वात 0 ७है 


साहा। मेंग एकलूगरे को मत ह५ भीक भौर 
भू और शक गहती हुई ताकत रिया में 
गे है। १४ धुत है, भौह के थी परकति 
रिधती वी उस बोड की सोते दया, जिधगे पते 
साध मो बाँध रखा था । 
(ता ; हुए दत माहगर सफ। हो | उतने झूओें धुत 
नही दिया १ 
भण! ; हैं हा इसी) बाल के लिए उपवी हहणावाल 
हूँ कि झाहीगे गैर जिशा है शुग की पे धूप गे 
डाती थो एुऐ एक बार [कर एहणाण भौर 
भूत विती के शागुई क / हृषती | 
विद ; पैदित किए भी पढ़े सुफारा पति है । 
भगा । शलश शाबजी कै वी! भरे जी परतीओ भी 
प्र हो भाते है; दिता भी | 
का $ गा | 
; भर हूठ का; मिलता का, आती और पूपरे है 
झभावर का तैप्ष औ दे हही है पैंगी, पिताजी | 
णौ गैर है, पगके बाद ए!ूँगी । 
देगा | 
हम गेशा भाविरी पैसता है । 
2 रागदगालत १ 
] इृगरी जाहे घावीका वीजिएा । (सिवा 


3,  हैहता है) बसें कई हड़ी पड़ेपा । 
"जे हे 


<# छे गधम, न ईमात 


पिता : (बुध देर दिनेश को आस्ते मे इन 
[िलेत्ञा दया बी सर्झ देख 
अदम उड्ाठा है । दया विदा के 
कर उनहे थाँद छूती है।] 

दिता : (निर परहाय रस) आजनुन्दाग हक 
कहंगा। लेकिन जिस दिन शमदयान 
करा दूँगा, तुम्हें अपना आजीर्वाद भर 

दिनेश आुककर पिता के दांक 

बार पर हाथ रखकर तेजी से मखर हे का 
लिए मुद्ता है ।] 

दिनेश : छरा चाची जी को भेज दीजियेगा। 
[पिठा एक सजर देखता है, किर अन्दर क् 
है। दिनेश और दया एक-दूसरे की देखते है। 

दया : तुम्हें अफ़सोस तो नहीं होगा ? 
दिनेद्द : (बहुत गंभीरता से) होगा ! 
दया : (चौंककर उसकी तरफ देखती है) छः 

सोस होगा ? 

देनेश : हाँ ! इस बात का कि 
दिया.वा ! 
दिनेश, ०५ 
प्‌ दया का क्षण तनाव खा 
औौड़ अत्मसमर्पैण के ' सार 
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है। बड़ घ 
पाग बाजी | 
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